यभिनज्ञाहदयम्‌ 


(शाक्तदशंनम्‌) . 
हिन्दी भ्रनवाद सहितम्‌ 


~अ 


षट्‌ त्रिंशत्तच्व-सन्दोहः 


ग्र्थात्‌ 


(छत्तीस त्वो का समुदाय) 


प्राप्रवेणिका 


श्री मन्महामहेरवराचाये वयं-श्री क्षेमराजाचायं विरचिता 


--० ऋष्ट => 


लेखकं 


।  श्रीस्वामी जी महाराज 
| ग | पीताम्बरा पीठ दतिया म.प्र 
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(शाक्तदशेनम्‌) 
हिन्दी भ्रनृवाद सहितम्‌ 


नमम 


षट त्रिंशत्तव-सन्दोह 


श्र्थात्‌ 
(छत्तीस त्ख का सम्रुदाय) 


पराप्रतेणिका 


श्री मत्महामहैश्व राचार्यवयं -श्री क्षेमराजाचायं विरचिता 


लेखक 


€ >~ श्री स्वामी जी महाराज 


^ पीताम्बरा पीठ दतिया म.प्र 
0409, 








4 





प्रकाशकः- 
श्री किशोरी शरण चडदा 
सेवक पीताम्बरा पीठ दतिया 


मुद्रकः - 
रामसेवक खड्ग 
स्वाधीन प्रेस, कांसी । 











ल ठ वनखंडेडवर, दतिया (म० प्र | 















































| ® भूमिका ® 


प्रत्यभिज्ञा दश्लंन भारतीय साधक परम्परा का साधनाजन्य परमानु- 
भूति का सर्वश्रेष्ठ दशन है। इसका भ्रारम्भ काद्मीरसेहृभ्रा्ै, इसे 
कारमीर दोव दरोन भी कहते हैँ । यद्यपि कारमीर के दाशंनिक रव कहे 
जाते हैँ तथापि ये वास्तव में शाक्त सिद्धान्त के मानने वाले हैँ जिसे 
पाञ्ुपत-सूत्रो की भूमिकामें श्रार० ए० शास्त्री ने इस प्रकार कहा हैः- 
"{0€ (ज्ञा ऽशंष्वंऽा ©) ध1€ ठत्ाल 
19०4 &8५€ 7107€ 70्011€1८€ ६० प08 {197 ६0 
1.97 51५8." एसा ही प्रत्यभिज्ञा दरशन में भी कहा गया है-- 
'चितिःस्वतन्त्रा विर्वसिद्धिहेतुः' शिव केवल प्रकाश्च सूपटहै, जगत्‌ के 
उत्पत्ति स्थिति श्रादि व्यवहार से रहित है । सच्चिदानन्द रूपिणी शक्ति 
ही सारे जगत्‌ का नियामक है उसीके विकासरूपमें सारे जगत्‌ की 
स्थिति है । छत्तीस तत्वों का विस्तार शक्ति ततत्वकेही परिणाम का 
फल है । जगत्‌ रूप से भासित नाम रूप मूलतः शक्ति से श्रभिन्न है, शिव 
शक्ति का भेद केवल कथन मात्रहै। वास्तव में सिद्धन्तबद्रैतदहै द्वैत 
केवलं व्यवहार मत्रहै। जीव तत्त्व भी मृलतः शिव हीह केवल 
भ्रोवद्या, राग कालादि के द्वारा श्रह्वीभाव कोगप्राप्त होताहै शक्ति 
उग्स्नाके द्वारा जीव प्रपने स्वरूप का विकास करके शिवत्वं प्राप्त 
कर एक श्रद्रत श्रवस्था मे पहुच जातादहै। शिव तत्वकरो प्राप्त करने 
के लिये प्रत्यभिज्ञा नाम से यह दशेन प्रसिद्धटै। श्री स्वामीशंकराचायं 
के प्रशिष्य सवज्ञात्ममुनि ने संक्षेपशारीरिक मे चिति शक्ति को मङ्कला- 
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चरणमे स्मरणकियादहै। शाक्त मतके श्राचायं भास्करराय नेभीः 
भ्रपने प्रथमे शक्तिसूत्रकेही नाम से व्यवहार कियाहै। कैवल २० 
सूत्रोमेही बड़े रहस्य मयरूपसे मूल विषय का प्रतिपादन किया गया 
है । इन सूत्रों के रचयिता कौन इसे टीक ठीक नहीं कहा जा सकता । 
तथापि इन सूगोंकी व्याख्या श्री भअभिनवगृप्ताचायं के प्रधान शिष्यश्री 
क्षेमराजाचायंनेकी दहै यही ग्रंथ प्रत्यभिज्ञा हृदय के नामसेप्रसिद्धदहै। 
इस दशन मे श्रन्य दरंनों की तरह केवल युक्तिवादका ही प्रयोग नहीं 
किया गया है श्रपितु साधना के गम्भीर स्तर पर इसका निरूपण क्रिया 
गयाहि जो ग साधको के बडेही कामकी चीजदटहै संक्षिप्तसरूपमें 
दाशेनिक तत्वों के निरूपण के पश्चात भ्रन्त के चारसूत्रोंमे साधनाका 
जो रहस्य बताया गयादहै वहु सवथा श्रपूवंहै। एषे सुन्दर उपयोगी 

ग्रन्थ का हिन्दी भ्रनुवाद कहींपे -भीगप्राप्त नहींदहै जबकि इङ्खलिश 
भ्रनुवादप्राप्तदहैँ। राष्ट भाषा हिन्दी मे एेसा उपयोगी प्रन्यनहोनेसे 
इस एक बड़ी कमी का श्रनुभव करके संस्कृत के श्रनुषार हिन्दी में 
भ्रनुवाद करने की इच्छासे हम कई विद्यार्थी बाब्रूलार गुप्त, श्रौरामेश्वर 
दयालु जी एवं हमने श्रीस्वामी जी महाराजमसे भ्राज षै तीन वषं पूवं 
ग्रघ्ययन क्ियाथा तथासाथही साथ उसे लिखते भी जातेये। मूल 

ग्रन्थ की भाषा दार्शनिक होने से अ्रनुवादमें प्रायः पारिभाषिक शब्दों 
को स्पष्ट नहीं कियाजा सकादटहै, इसलिये इनको स्पष्ट करने के लिये 
पृथक स्पष्टीकरण का एक प्रकरणा दे दिया गयादहै। जिसघै पुस्तक 
का विषय सुगम हो गया है । जिन छ्॑तीस तत्वों का निरूपण पुस्तक मे 
संक्षिप्त खूप से किया गया है उस्र पर एक स्वतन्त्र प्रथ ही षट्‌त्रिशत्तत्व- 
संदोह नामसे कारमीर से प्रकाशितदहै इस दूसरे प्रंथको भी मय 
भ्रनुवादकेदे दिया गयादहै जिसमे २१ भ्रार्याछ्न्दों में तत्वों का स्वरूप 
बताया गया । यह म्रंथ भी श्रपने विषयका उपयोगीहै | भ्रतमेंश्री 
क्षेमराजाचायं का 'पराप्रावेशिका' प्रयका भी हिन्दी-भ्रनुवाद दिया 
हभ है जिससे यह्‌ विषय शाक्त तत्व जिज्ञासुश्रों की उपयोगिता वद्धि 
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करता है। इस प्रकार इन तीनों ग्रंथों का भ्रनुवाद एक ग्रंथके रूपमे 
करके इस (शाक्त तत्वज्ञान को) साधकं कै लिये उपस्थित करनेन 
हमे प्रष्त्रताहोरहीहै प्रौरभ्राशाकरताहं कि इसका उपयोग करके 
साधक जनत। लाभान्वित होगी । इन प्रथो की शुद्ध सुन्दर प्रतिलिपि 
शास्री श्रौ विरञ्ीलान्न जी नैतंयारकौ दहै एतदथं शाष्ली जी सर्व॑ 
धन्यवाद के पात्र हैं । 


किंशोरीशरण चौदा 


दतिया 





सूत्र पाः 
सत्र सं० 


१ चितिः स्वतन्त्रा विश्वसिद्धिहेतुः। 
२ स्वेच्छया स्वभित्तं विश्वमुन्मीलयति । 
३ तन्नाना अनुरूपग्राह्य ्राहक भेदात्‌ । 
४ चितिसरंकोचात्मा चेतनोऽपि संकुचितविश्वमयः । 
५ चितिरेव चेतनपद्‌।द्वरूद्‌। चेत्यसंकोचिनी चित्तम । 
६ तन्मयो मायाप्रमाता । 
७ स चं द्विरूपस्तरि मयईचतुरात्मा सप्तपद्चरस्वभावः 
= तदु भूमिकाः खवदशंनस्थितयः 
६ विद्रत्तच्छक्तिसंकोचात्‌ मल्ञावृतः संसारी । 
१० तथापि तद्त्‌ पञ्कृत्यानि करोति । 
११ श्राभासन-रक्ति-विमशंन-वी जावस्थापनतस्तानि । 
१२ तदरपरिज्ञाने स््रशक्ति भि््यामोहितता संारिखखम्‌ । 
१३ तत्परिज्ञाने चित्तमेव श्रन्तमखाभावेन चेतनपदाध्यारोहा चिति 
१४ चितिवन्दिखराहपदे च्छन्नोऽपि मात्रा या मेयेन्धनं प्लभ्यति । 
१५ बललाभे बिश्वमातमसात्करोति। 
१६ चिदानन्दल।भे देहादिषु चेत्यमानेष्वपि चिदेकात्म्यप्रतिपत्ति 
दाद्यं जीवन्मुक्तेः | 
६७ मभ्यनिकास।चिदानन्द्‌ लाभः | 
६८ विकृल्पक्ञय शक्तेसं रोचविकास-वादच्छेदा्यन्त कोटिनि- 
भा्लनादय इहोपायाः | 
€ समाधिंसंस्कारवति अ्युत्थाने भूयो भूयरिचदेक्यामशीत 
निव्योदितस्माधिलाभः। 
२० तदाप्रकाशानन्दश्ार महाभन्त्रवीयात्मक पृणौहन्ताबेशात्‌ 
सदा सवं सग संहारकारनिज्ञ संविह वताचक्र श्वरता प्राप्ति 
भेवति इति शिवम्‌ । 
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९२ 
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१४ उध्वं १] नी 


१५ 


पद्‌ 
मख्य(ति 


अणु 

मनन्त भदटरारक 
च ताश्रित शिव 
अन्तः कोरि 
अलंग्र'स युक्ति 
श्रवरोह्‌ पदम्‌ 
श्ाणवमल्लम्‌ 
आदि कोटि 
दृश्वर तत्व 
ईश्वर भदटरारक 


उन्मील्ञन 


इन्मेष 


कर णोश्वरी 


१६ कल्ल 





( भ ) 
पारिभाषिक शब्दो का स्पष्टीकरण 


# 


दिबरण 
संकोच 
सकेल्ञ प्रमाता 
बिद्या तत्व में स्थित मन्त्र प्रमाता 
के अधिष्ठ।त।। 
शू्यार्शूल्यात्मा शिवतत्व मं ~ 
स्थिति कारण पंचक में पदज्ञा 
कारण | 
दादशान्त । 
प्रशम विशेष, जहां पर सृष्टि 
आत्म रूप प्रतीत होती हे। 
माया प्रमातृ भाव । 
अपने को अपृणं मानना 
हदय । 
जिससे मे ्।र यह एकाधि- 
करण रूसे विश्वके प्र्तति 
की व्यवस्था हो । 
देश्वर ततव के अनतगंत स्थित 
मन्त्रेश्वरो के स्वामी 
पूवे विद्यमान वस्तु का प्रकट होना 
स्पन्द भूमि- 
उन्मनी पद्‌ 
खेचरी, गोचरी, दिम्चरी श्रौर . 
भूचरी तत्व | 
संङचितता कत्‌ त्व शक्त । 


| =, 


१७ कः मेमतम्‌ शुभाशुभम अनुष्ठान । 
१८ काल्ञ संकुचित नित्यता शक्ति 
१६ काज्ञाग्नसत्र , निवृति कला में कालागिन भुवनेश 


नामक रद्र विशेष जिसके प्रकोप 
| से विश्व का संहार होता हे। 





--- २० क्रममुद्रा तुरीय चिति शक्ति। 
२१ खेचरी चक्र कलादि शक्तिषक्र प्रमातृ भूमिका 
| फे अधीन योगिनी गण । 
२९ गोचरी चक्र भेद प्रकट करने बाज्ञी देवी समूह 
२३ भराहक विकल्प मय जीष। 
| २४ चरम कल्ला शान्तातात कल्ला । 
| २४ चित्त संकोचके प्रटरण से चितिशक्ति 
| का सत्वादि रूप सरे स्फुरण । 
२६ टिक्चरी चक्र भेद प्रकट करने बाले देवता 
चक्र । 
| २५ नियति संकुचित व्यापकत्व शक्ति (मेरा 
| जलो कतव्य है उसमे नियम का 
| | हेतु तत्व विशेष ) 
२८ पं बकस्य सृष्टि स्थिति संहार विक्ञय शरीर 
| छनुप्रह । 
२६ पति दश। मुक्ति (शुद्धाध्च के प्रमाता) 
३० परमशिव . विश्व॒ से परे परमानन्दमय 
प्रकाशस्वभाव । | 
३१ परावाक अन्य की अपेत्तान रखने बल्ली 
| परामद्ंमयी पराशक्ति । 
ह | ३२ पशु विद्यादि पाशो सरे बंधा हृभा 
श जीव, अज्ञानी । 








३ पश्यन्ती 


३४ पुयष्ट क 
३५ प्रलय केवली 


३६९ बन्ध 
=> 
३७ बेन्द्‌ गी कल्ला 


३८ ब्रह्म नाड। 
३€ मध्य धाम 


शं० मध्यमा 
१ मन्त्र महेश्व 


धर मन्त्र 

४३ मन्त्रेश्वर 
४५ माया 

४५ माया प्रमाता 
६ मायीयमल 


४७ मुक्ति 


द राग 
६ बामिश्वरो 


५० वाच्छेद्‌ 


सख ।) 


एक वणो 4 तरिसपरे बाच्य 
वाचक भावके करभ का दल्लास 
नदीं होता । 

शश्व, स्पशं, रूप, रर गंध; मन 
बुद्धि श्रीर अहंकार । 

माय। तत्व में स्थिति शून्य प्रमाता 
इसे प्रलया कल्प भी कहते हं । 
शिव तत्प का ज्ञानन होना। 
स्वातन्डय शक्ति) 

सुषुम्ना नाड । 

ब्रह्म नाडी । 

बाणी । 

परमेश्वर का इच्छा से सद्‌]शिव 
तत्तव में रहने बाले प्रमाद। । 
विद्या तत्व में रहने बाले प्रमाता 
ईश्वर तत्व में हरने बाले प्रमाता 
दुघट संपादन समथं शक्ति 
जीव । 

द्र तावस्था। माया से लेकर 
विद्या पयन्तपच्चकंचुक । 
शिवत्तव का परिज्ञान, विश्वोतण 
शिव भाव। 
संकुचित पृणत्वशरकित । 

विश्व को अपने अन्दर से प्रकट 
करने बाह्ली शक्ति । 

प्राणापान क गति का निरोध । 
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॥ ॐ नमो मङ्कलसूतये ॥ 


नमः शिवाय सततं पच्चङ्ृत्य विधायिने 
चिदानन्दघनस्वात्मपरमाथं विभासिने ॥१॥ 
शाङ्करोपनिषत्सार प्रत्यभिज्ञा महोदधेः । 
तेमेणोद्धियतेसारःसंसार विषशा(न्तये ॥२॥ 


जो पुरुष सुकूमार मति वाने है तथा तीक्ष्ण तकं शास्त्र मे जिन्होने 
परिश्रम नहीं किया है परन्तु शक्तिपात से भ्रावि्भूत पारमेइ्वरसमावेश्च के 
इच्छुक है इस प्रकार कै भक्तिमान पुरुषों के लिये मै ईङवरभरत्यभिज्ञातत्व 
को'प्रकृट करता हु, क्योकि इस शास्र में स्वात्मदेवता (शक्ति) ही 
सर्वत्र कारण दहै भ्रौर वह सुखसाध्य उपाय द्वारा त्रात्त होती हई महान्‌- 
फल को देने वाली है । इसी को श्रभिव्यक्त करते हये कहते रैः- 


सु०+ चितिः स्वतन्त्रा विश्व सिद्धि हेतुः ॥१॥ 
चिति स्वतन्त्र है श्रौर वही विइवसिदधि का हेतु भर्थात्‌ कारण है । 


खदादिव से लेकर भूमि पर्यन्त इस विहवसिद्धि मे भ्र्थात्‌ उत्पत्ति, 
स्थिति श्रौर संहार मे, पराशक्तिरूपा चिति ही कारणहै। वह भगवती 
स्वतन्त्रा श्रनुत्तरविमकषंमयी शिवतत््व से प्रभिन्न है । इसी से जगत्‌ का 
्राविर्भाव भ्रौर व्यवस्थापन होता टै भ्रौर जब यहं भ्रावि्भोव से 
पराङ्मुख होती है तब प्रलय होता है । इस विषय मेँ स्वानुभव ही साक्षी 
है । "चिति, शक्ति से भिन्न माया, "प्रकृति, भ्रादि, भप्रका्लमान जडरूप 
होने के कारण किसीके हेतु नहीं हो सकते ! भ्रतएव “चिति, ही इस 
विद्वसिद्धि का कारण है भौर वह्‌ प्रकाशमय एक स्नस्प है । देशकाल 
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भ्राकार रादि इस शक्तिसे ही उत्पन्न होकर भ्नुप्राशित है श्रौर वै 
इसके स्वरूप का उह्लङ्कन नहीं कर सक्ते । इससे यह सिद्धै कि यह 
शक्ति, व्यापक-नित्यप्रकाश भ्रौर परिपूर्णरूपारहै। 

भ्रब यह्‌ शकाहोतीदहै करि यदि जगत्‌ भी “चित्ति, से प्रभिन्न है 
"चिति, शक्ति से भिन्न कोई वस्तु नहींहैःतोब्रह्य से प्रभिन्न जगत्‌ का 
कायं-कारणभाव सम्बन्ध कंसे होगा ? 

इसका समाधान इस प्रकार है कि "चिति, भगवती ही "जो कि 
स्वच्छं श्रौर स्वतन्त्र रूप वाली है, भ्रनेक रूप जगत से प्रस्फुरण हो रही 
है । भ्रतएव इस रूप से कायं-कारण भाव सत्य है । यही "चिति शक्ति, 
श्रमाता' प्रमाण, भ्रौर प्रमेय रूप विदवप्रकाश ज्ञानम हेतु है । ्रतएव 
स्वतन्त्र भ्रपरिच्छिन्न प्रकारा रूप ज्ञान का प्रर्थान्‌ भ्रभिनवाथं (बादमें 
उत्पन्न होने वाले) प्रकाशनरूपप्रमाण का इस तत्व की सिद्धिमें कोई 
उपयोग नहीं है । त्रिकसार में कहा हैः-- 


स्वपदा, सखशिरच्ायां यद्रल्लङ्खितुमीहते । 
9 ओ भ * =>, 
पादोह शे शिरोनस्यात्तथेयं वेन्द्वी कला ॥ 
जसे श्रपने शिर की छायाको कोई पैर से उह्लङ्खन नहीं कर सकता 
दसी प्रकार यह सर्वो्छृष्ट पराशक्ति दै। सर्वो्कृष्ट होने सै इसका 
उल्नङ्खन नहीं किया जा सकता । जिस प्रकार यह पराशक्ति विश्व कौ 
सिद्धि उत्पत्ति 'स्थिति' में कारण है । उसी प्रकार पराद्रंतरूप सामरस्य 


के सम्पादन स्वरूप संहार'मेभी हेतुदहै। इसी दहतु से इसे. (स्वतन्त्र ` 


कहा गया है । यह्‌ प्रत्यभिज्ञात स्वातन्त्यटहै इस शब्द काश्रथंदहैकि 
'जिषका स्वातचत्रय प्रत्यभिज्ञात हो, वह यही स्वतन्त्र शक्ति" है। इसी 
प्रकार भोग मोक्षलरूप जो "विरवसिद्धि' का ज्ञानदहै उघकाभी हेतु 
वही "वक्तिः है एेसा भ्रनुमान किया जा सकतादहै। श्रौरजो नील 
(बहिरिन्द्रिय ग्राह्य ज्ञान) सुख, देह, प्राण ॒श्रादि की सिद्धिदटै प्र्थात्‌ 
प्रमाणा के श्राश्रय-क्रमसे परः प्रमातामेजो भावेश दहै? वही उसके 
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जानने कां उपाय दहै । श्रहमाकार श्रावश्च प्रत्यक्ष है । प्रतएव वह्‌ उपाय 
'सुखसाध्य' है । सा सिद्ध हुभ्रा ।' 
विज्ञानभदारक मे कटा हैः-- 
ग्राह्य प्राहकसंवित्तिः सामान्या सवंदेहिनाम्‌ । 
योगिनां तु विशेषोऽयं सम्बन्धे सावधानता ॥ 

र्यात्‌ योगी को ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय' से कोई प्रयोजन नहींदहै उस 
को तो "प्रम्‌" के विचारसे ही प्रयोजन है इसं।से ही सब ज्ञात हो जाता 
है। ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय, सब प्रारियोंको तृल्य हँ परन्तु योगी मे यह 
विशेष है कि वह श्रहमाकारके भ्रनुभवके द्वारा सम्बन्ध मे सावधान 
रहता है । भ्रतएव उसका “सुख उपायत्व है । 

“चिति"" यह एक वचन का प्रयोग देश काल भ्रादि के परिच्छेदसे 
रहित है जो समस्त भेदवाद सिद्धान्त को भ्रसत्य भ्रथवा भ्रवास्तविक बता 
रहा है । 

“स्वतन्व्र' शब्द ब्रह्मवाद से विलक्षण है श्रौर "चिति, पदाथं महेश्वर 
का सार पदाथ दै, यह प्रकट करता है। "विश्व' शब्द, उस की सवं 
शक्तिमत्ता, सर्वकारणता, सुखोपायत्व प्रौर महाफलत्व को बतलाता 
है ।।१।। 

भ्रव यहां शङ्का होती है कि 'चिति' पदाथं यदिविश्वका कारण 
है तौ इस के उपादानादि से भेद-वाद का परित्याग नहीं होना 
चाहिये ? इस पर कहते हः- 

स्वेच्छया स्वभित्ती विश्वमुन्मीलयति ॥२॥ 

प्रपनी इच्छासे ही वह श्रपनेमें विश्च को प्रकट करती है । ब्रह्मा 
प्रादि की तरह भ्रन्यकी इच्छासे प्रेरित नहींहै) भ्रतः उपादान भ्रादि 
की श्रपेक्षा न रखते हूये स्वतन्त्र रूप से विश्च कौ रचना करती है । 
उपादानादि की भ्रपेक्षा होती तो उसका चेतनत्व ही घटित नहीं होता । 
पहिले सूत्र मे कहा सया “विश्व' दर्पण सें प्रतीत होने बाले नगरकौ 
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तरह भ्रचिन्त्य है उसको वह भिन्न की भांति प्रकट करती है । 'उन्मौलयति' 
शब्द से स्पष्टटहै कि जगत्‌ उसके गभं में सृक्ष्मरूपसे छिपा हृश्राहै। 
उसेही वह प्रकट करती है। पहिलेसे विद्यमान को प्रकट करनाही 
उन्मीलनः' है । श्रतः सिद्धहै कि यह "जगत्‌" प्रकाशात्मकरूपत्रह्य में 
विद्यमान रहता है ॥२॥ 

प्रवर विश्वके स्वरूप को विभाग पूर्वक कहते हैः-- 

तन्नाना अनुरूप ्राह्य्राहकभेदात्‌ ।।३॥ 

प्रनुरूप ्राह्यग्राहक केभेदसे यह विश्च श्रनेक प्रकार कादटै। 
अनुरूप परस्पर भ्रौचित्य में स्थित होने के कारण ग्राह्य ग्राहक भेद 
वेचिघ्य जगत्‌ का नानात्व है । जिस प्रकार का ्राह्यहोता है उसी के 
भ्रनुसार उसका उचित ग्राहक होता है । श्रहुता से श्राच्छादित सदाश्चिव- 
तत्व, स्फुट इदन्तामय पर।पररूप (चराचररूप) स्थूल जगत्‌ भ्र्थात्‌ 
ग्राह्य विश्व" बन जाता है । प्रहन्ता ग्राहक दहै श्रौर इदन्ता ग्राह्यदहै। 
जिस प्रकार यह होतादहैवेसे ही सदाशिव भटारक से भ्रधिष्ठित 
'मन्त्रमहैडवर वगे' "प्रमातृवगं' परमेश्वर की इच्छा से भ्रवकल्पित होकर 
ग्राहक! बनता है 1 ईदवरतत्व मे स्फुट जो श्रहन्ता-इन्दता' का सामा- 
नाधि करण्यरूप है वही ग्राह्य विश्व है । वही तत्तव श्रन्तमु ख “सदाशिवः 
है ओर बहिमुख “ईइवर' है । श्रौर उसी ईदवर' से श्रधिष्ठित मन्त्रे 
श्वरवगं' है भ्रौर 'विद्या' पद मे श्रीमन्त श्रनन्त भद्रारकं से श्रधिष्ठित 
बहुशाखाभेद से श्रौर प्रवान्तर भेदसे भिन्न कहे जाने वले जो (मन्त्र 
है वही श्रमाता' कहे जाते हैँ) उसी प्रकार कैभेद वाला यहु "विद्व 
श्रमेय' है । माया से ऊपर (जसे) विज्ञानाकल कतृ ताशून्य वाले श्रौर 
उससे श्रभिन्न सकलः प्रौर प्रलयाकलात्मक, श्रवस्या से परिचितत्व 
इनका प्रमेय (विषय) है । 

यह "महामाया मायासे ऊपर की भ्रवस्थाहै। माया से जन्य 
प्रमाता" ग्रौर श्रलय' “केवली' कहलाता है । श्रपने योग्य प्रलीन के सदश 
प्रमेय है । माया से लेकर पृथ्वी परयंन्त स्थित जो सकल' है वह्‌ प्रमाता 








(८) 


है। जो परस्पर भिन्न ्रौर परिमितं वह्‌ "प्रलयाकल' के प्रमेय है । इन 
सब के ऊपर शिवभटरारकदै, जिसका प्रकाश ही एक रूपै भ्नौर 
प्रकाशरूप ही जिसका एक भाव है । वही परमशिव दहै जो विदवोत्तीरां 
ग्रोर विइवात्मक हैँ । (परमानन्दघन' “प्रकादोकघन' उसकारूपदहै। इसी 
प्रकार शिव से लेकर पृथ्वी पर्यन्त जितना जगत है वह शिव के साथ 
भभेदरूप से स्फुरित होता है । वस्तुतः ग्राह्यः श्राहक“; शिव से भिन्न 
वस्तु नहीं रह श्रपितु परमशिव भद्रारक ही नाना प्रकारसे स्फुरित होता 
है यह्‌ प्रायः कह दिया गया है ।।३॥ 


टिप्पणी-- प्रमाता ७ है (१) शिव (२) मन्वरमहेश्वर (३) मन्त्रेशवर 
(४) मन्त्र (५) विज्ञानाकल (६) प्रलयाकल (७) सकल यही ग्राहकः 
अथवा श्रमाता' हैँ । 
(तत्त्व) चिदानन्देषणा ज्ञान, क्रियाणां सुस्फ़टत्वतः । 

शिव, शक्ति, सदीशान, विद्याख्यं तत्तवपद्चकम्‌ ॥ 
चिदानन्द ब्रह्म (परमशिव) पे ज्ञान भ्रौर क्रिया का स्फुटरूप होने 
से शिव, शक्ति, सदाशिव, ईइवर श्रौर विद्या यहु पांच तत्व प्रकट 
होते हैँ । 
प्र सूत्र २ यदुक्तम्‌- देश--कालाकार मेदः संविदो नहिं युज्यते । 
तस्मादेकव पृणो$हं, विमशोत्मा चिदु च्यते ॥। 

यहां देशकाल श्रौर श्राकारका भेद नहीं है इसलिए एक पूणं 
श्रहमाकार' ही विमर्शत्मा चितिदहै। नील बहिरिन्दिय ग्राह्य पदां 
हँ । भ्रन्तरिन्दरियग्राह्य ज्ञान को सुख कहते हैँ । श्राणादि' जीवचेष्टा- 
गम्य है| 
भ्रव जिस प्रकार भगवान विद्वमय विश्वशरीरी होते उसे 
कहते हैँ :- 
चित्ति सङ्कोचात्मा चेतनोऽपि स कुचित विश्वमयः ॥४। 
“चिति' संकोचात्मा है वह चेतन भर्थात्‌ प्रकाशमय होने पर भी 
संकुचित (सद्धोचावस्था मे) विश्वमय है 
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श्री परभशिव अपने स्वात्मैश्य' रूप से स्थित विदव को, "सदाशिव" 
प्रादि उचित रूपों द्वारा प्रकाशित करने की इच्छा से पहिले श्रनाधित- 
शिवपर्याय' (ब्र्थात्‌) शिवनाम के बिना ही शून्य श्रौर श्रतिशून्य के रूप 
द्वारा स्यातिमय, श्ञानमय' "चिति प्रकाश के साथ अ्रभेदल्प से प्रस्फुटित 
होता है । तदनन्तर चिति में इवा हृश्रा “सम्पूणं तत्व' भुवन भाव भ्रौर 
प्रमाताके रूपों से विस्तृत होता है । जिस रीति से भगवान्‌ विशवशरीरी 
ह 2 उसी प्रकार वह संकूचितचिद्रूप के हेत्‌ से ग्राहक होते हये भी बट 
बीज की तरह भ्ररोष विरवरूप हँ । जैसा कि इस विषय में सिद्धान्त-वचन 
कहा गया हैः- 

“विग्रहो विरही चेव सवं विग्रह विग्रह, 

भर्थात्‌ ग्राह्य ग्राहक रूप जितना श्रौर जहां तक है वह सब 'वही' 

दैयाउसीकाशरीरदहै। त्रिशिरमतमे भी कहा गया हैः- 
सव-देवमयः कायस्तं चेदानीं श्रु प्रिये । 
पृथिवी कठिनत्वेन, दरवत्वेऽम्भः प्रकीतितम्‌ ॥ 

यह काम सें देवमय है इसको मै कहता हं । जो कुछ कठिन-लूप 
है वह पृथिवीहैभ्रौरजोद्रवरूपहै वह जलदहै। इसी को श्रारम्भ 
करके कहते हैः-- 

त्रिशिरी भैरवः साक्तात्‌ ञ्याप्य विंशं व्यवस्थितः" 

त्रिशिर भरव ही साक्षात्‌ इस सारे विश्व मेँ व्याप्त होकर इशकी 
ग्यवस्था कर रहा है, इत्यादि, कथन से ग्राहकः को संकुचित- 
विश्वमय कहा गया है । इसलिये यहां पर यह ्राराय है किं जो ग्राहक 
शिवभाव' "विश्व शरीर' है वह श्रकाश' से प्रभिननह जैसा कि उक्त 
भ्रागम हारा बताया गया हं। वही प्रकाशरूप “शिवभाव' श्रपनी 
मायाशक्ति मे अ्रमिव्यक्त होने के कारण संकुचित सा प्रतीत होता है । 
भ्रोर जो सङ्कोच हं वह भौ चिदात्मा के भ्रभिन्नरूप से ही विस्तारप्रास 
हं एसा विचार करने परज्ञात हो जाता ह । भ्रतएव वह "चिन्मयः हीह 
इससे भिन्न कुछ भी नहीं है । 
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सम्पूशं ग्राहक, विद्व शरीर बाले शिव भटूरकं का स्वल्प है । 
यह्‌ मैने कहा है- 
(चछख्याति्सदि न ख्याति, ख्यातिरेवावशिष्यते । 
ख्याति चेत्‌ ख्याति रूपत्वात्‌ ख्याति रेवावशिष्यते ॥ 


श्रख्याति यदि ख्याति नहींदहैरेसा कटैँतो स्याति बच जाती दै, 
नौर “ख्याति' जो है वह ख्याति खूप है भ्र्थात्‌ ज्ञानक्रियात्मकस्वरूप है । 
श्सलिये वह अ्रवरिष्ट रहती है । इसी भाश्शय से स्पन्द-शाख्न में 
कहा हैः- 

| यस्मात्‌ सव मयो जीवः 

इसलिये जीव सवंमय है । यहां से भरारम्भ करके- 

'तेन-शब्दा्थं चिन्तास॒ न साऽवस्था न यः शिवः 

भ्रथत्‌ शब्द श्रौर प्रथं कै विचार म एेसी कोहं ्रवस्था नहींहै जो 
शिव नहींदहै। इत्यादि से शिवश्रौर जीव का ध्रभेद कहा गया है, भ्रौर 
इस तत्व का परिज्ञान ही मृक्ति है तथा इसका न जानना ही बन्ध दै) 
यह एेसा ही है ।४॥ 

अव शंका होती ह कि ग्राहक" भर्थात्‌ जीव विकल्प का विषय है । 
कल्पना मूलकं है क्योकि "एकोऽहं बहुस्याम्‌" के प्रन्त्गत श्रता है । कल्पना 
 चित्तदहतुकरटै भ्रौर चित्त कै रहते हये शिवात्मक्त्व कंसा ? एेसी 
भाशंका करते हुये चित्त का निणंय कहते है- 

सू चितिरेव चेतनपदादवरूढा चेत्य सङ्कोचिनी चित्तम्‌ ॥।*५॥ 

(चिति शक्ति ही चेतन पद से उतर करचेतको सं कोच करने वाली 
“चित्तः पद से कही जाती है । !चित्त नामक श्न्य कोई वस्तु नहीं है 
भ्रपितु वह॒ भगवती दही “चित्तः है उसे बताते है कि जब वह भ्रपने स्वरूप 
को छिपाकर संकोचग्रहणा करती दै तब उसकी दो गति होती दै। 
कदाचित्‌ (१) उल्लसित (प्रकट) संकोच को गौण कर के चिनत्तप्रधानसे 
स्फुरित होती दै (२) कदाचित्‌ संकोच को प्रधान करक स्फुरित होती रै 
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भरथातु संकोच मे प्रधानता श्रौर गौराताके कारणादो प्रकारका स्फुरण 
है । चित्‌ प्रधानता के पक्ष मे सहज प्रकाशमात्र की जहां प्रधानता हो 
उसमें 'विज्ञानाकलता' है श्रौर प्रकाश पराम (विमक्ं) की जहां प्रवानता 
हो उसको विद्या-प्रमातृता कते है । संकोच की न्यूनता होने पर ईदवर 
भौर सदारिव की श्रनाधित रूपताहो जातीहै श्रौर समाधि प्रयत्न ते 
जो चित्त कौ प्रवानता प्राप्त कौ जाती है उस से शुदधाध्व प्रमातृता होती 
है । यह भ्रवस्था क्रम से उत्तरोत्तर प्रकषं वालो है । संकोच की प्रधानता 
होने पर शुन्य (भ्राकाश) की प्रमातृता होती दहै। एसा होने पर वही 
चिति' शक्ति संकुचित ग्राहुकरूपहो कर चेतन-पद ते भ्रवरूढ्‌ होकर 
परथात्‌ उतर कर विषयों के ग्रहण करने मे उन्मुख होती है । नील-सुखादि 
केद्वारा संकोच को प्राप्त उभय-संकोच से संकुचित जो चिति शक्ति है 
वही चित्त है । तथा च- 

“स्वाङ्गरूपेषु भावेषु, पत्यज्ञोनं क्रियाचया । 

मया वृतीये त एव, पश्ोःसत्वं रजस्तमः । 

वही चिति ही स्वाङ्खं रूपवाले भावों मे प्ुपति' का श्ञान' श्रौर 

क्रिया है जहाँ पर कि जीव को श्रपने स्वरूपकी विस्मृति नहीं है । श्रौर 
वही "चिति" श्रवरूढ्‌ होने पर तृतीय माया श्रेणी मे आकर पशु कही 
जाती है । जिस मे सत्व, रज, श्रौर तम गुण होते है, इत्यादि से, स्वतन्त्र 
ख्पवालीजो चिति रक्तिहै वह्‌ ज्ञान क्रिया श्रौर माया रूपवाली पञ 
दशा में संकोच के प्रकषं से सत्व रज श्रौर तम स्वभाव से स्फुरित होती 
है । यह बात प्रत्यभिज्ञामे कही गई है। इसीलिये विकल्प दशा में भी 
तात्त्विक स्वरूप का सदुभाव होने से तदनुक्ल भ्रभिप्राय से श्री गभ॑स्तोत्र 
मे कहा गया हैः- 

अतएव तु ये केचित्‌ परमाथोनुसारिणः ॥ 

भरात्‌ जो कोई परामाथं का भ्रनुसरण करने वाले ह उनके स्वरूप 

का उस श्रवस्था भे भी स्वयं-ज्योति रूपता भ्र्थात्‌ प्रकाश रूपता का 
भभाव नहीं होता ॥५।। 
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माया प्रमाता जीव ही चित्त रूप वालाहै इसेश्रागे कै सूत्रमें 
बताते हैः- 
तन्मयो माया प्रमाता ॥६। 
माया प्रमाता (जीव) चित्तमय होता है। देह प्राण पद चित्त-प्रधान 
। शुन्यभूमि अवस्था चित्त-संस्कार वाली है । उसी का प्रमाता (माया- 
रमाता) जीवदहै। यदिरेसान माना जाय तो उससे निवृत होने पर 
स्वकतंव्य की प्रवृत्ति नहीं हो सकेगी । इसलिये चित्त-मय ही मायीय- 


 प्रमातादहै। इसी श्रभिग्रायानुपार वस्तुस्थिति को लक्ष्य करके "शिवसूत्र 





मे कहा गया है, शचैतन्यमात्मा' (१-१) भ्रात्मा चेतन स्वरूप है । एेसा 
कहने के भ्रनन्तर माया-प्रमाता के लक्षण के प्रसङ्ध पर 'चित्तमात्मा 
कहा गया है भ्र्थात्‌ चित्त ही श्रत्माटै।६।। ` 

टिप्पणी-जो चेतना करता वहु चेतन है भर्थात्‌ चेतना करने 
वाले को ही चेतन कहते हैँ । चेतन' समस्त ज्ञान भ्रौर क्रियाभ्रों मे स्वतंत्र 
है। उसी का भाव चैतन्यहै तथा सवं ज्ञान क्रिया सम्बन्ध मय उसका 
परिपूणं स्वातन्त्य है । यह सब भगवान शिवम ही घटित होता है श्रन्य 
 मेंनहीं जो उनके भ्राधीन है उन्हें स्वातन्त्र्य नहीं है एेसा पहिले सूत्रमें 
कहकर तीसरे उन्मेष में चित्तमात्मा" इस सूत्र द्वारा कहा है । विषय- 
वासना से स्फुरित नित्य-पद भ्रध्यवसाय व्यापारादि, बृद्धि श्रहङ्कार मन 
रूप चित्त है । वही श्रात्मा चिदात्मकं स्वरूप ख्याति से सत्वादिवृत्तियों 
का भ्रवलम्बन करके नाना योनियोंमे धूम रहाटै। इसलिये वह श्रात्मा 
श्रणु है। चेतन स्वरूप होने से इस आत्मा का भ्राना जाना नहीं है। 
इसलिये "चेतन्यमात्मा' स्वभाव वाले तात्विक स्वरूप प्रतिपादन के भाश्चय 
से पहले श्रात्मा को बताया गया है । (तन्मयो प्रमाता" इस सूत्र से श्रात्मा 
का संकोच' एवं श्राभापप्रधानभ्राणव' दशा के ्रौचित्य से बताया गया 
है । इसलिये पूर्वापर का वेषम्य नहीं है । इति ॥ 
4 इस "चिति" शक्ति पदाथं के यथाथं स्वरूप ज्ञान से मृक्ति होती है 
ओर इसको बतानेके लिये भ्रागे का सूत्र प्रवृत्त होता टै :- 





~~ 


1. 


सूत्र - स चेको द्विरूपलिमयश्चतुरात्मा सप्तपञ्चक स्वभावः ७; 
वह एक होते हये भी दो, तीन, चतुरात्मा ओौर सप्तपञ्॑क (पतीस ) 
स्वभाव वाला दहै) निर्णीत दृष्टि से चिदात्पा लिवभदट्रारक ही एक श्रात्मः 
है। भौर उससे भिन्न कोई श्रात्मा नहींदहै। क्योकि प्रकाज्ञ' कादेण 
काल भ्रादिसे भेद नहींहो सक्ता। जड़ को ग्राहुकता (कतृत्व) नही 
है । प्राया श्रादि सङ्कोच दशा वाला ध्रकाश' ही स्वतन्त्ररूपसे संकुचित 
प्रथं वाली ्राहकता' को प्राप्त करता है । इसके भ्रनन्तर वह प्रकाश 
रूपत्व भ्रौर सङ्कोचावभासकत्व रूप सेदोप्रकार काहोताहै। पुनः 
प्राणव मायीयश्रौर कार्ममलसे श्रावृत होकर तीन प्रकारका हो जाता 
है। शून्य (मायाके विषयमे कतुंत्व) प्राण भौर पृयेष्टक शरीर के 
स्वभावसे वह चार प्रकारकाहै। शिवे लेकर पृथिवी पयन्तं पतीस 
तत्त्व-स्वभाव वालादहै। शिवसे लेकर सकलान्त प्रमातृसप्तकस्वरूप 
चिदानन्द इच्छा, ज्ञान, क्रिया-शक्ति रूषवाला होने पर भी भ्रज्ञान वश, 
कला, विद्या, राग, काल, नियति रूप कञ्चुको से भ्राच्छादित होकर पाँच 
खूप वालाटहै। इस प्रकार शिव ही एकरूप होते हये भी पेतीसतत्वरूप 
ते सप्तप्रमातृस्वभाव वाला चिदादि श्चक्तिपच्चकरूप से "वही यह्‌ सवं रूप 
ते एक शिव दहै", प्रत्यभिज्ञायमान होतादहै। तब रेसा ज्ञान मुक्ति देने 
वाला होता है । अन्यथा इपसे भिन्न संसारबन्ध का हेतु है ।।७॥ 
एवं च~-इस प्रकार- 


तद्‌ भूमिकाः सवदशेन स्थितयः ॥८ 


भिघ्न-भिन्न भूमिकाश्रों मे जो शिवतत्त्व का रहना है उसी मे समस्त 
दशेन-शाखनों की स्थिति है। ये भूमिका्ये नट की स्वेच्छागरृहीत की 


तरह कृत्रिम हैः-- 'चेतभ्यविशिष्टशरी रमात्मा' चैत्यन्यविशिष्ट शरीरदही 


आत्मादौ एेसा चार्वाक कामतदहै। ज्ञानादि गुरसमुदाय का ्राश्चय 
बुद्धितत्तवप्राय ही भ्रात्मा है रसा नैयायिक श्रादि मानते हँ भ्रौर भ्रपवगें 
मे उसका उच्छेद होने से श्ून्यप्राय बततलाते है "हम्‌ प्रतीति से जानने 
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कै योग्य सुखदुःखादि उपाधिसे रहित ध्रात्मादटै रेसा मीमांसक लोग 
मानते हैँ । जिसका समावेश बृद्धिही मेंहोतादहै। ज्ञान का क्षणिक 
सन्तान प्रवाह) ही तत्तवहै यह बुद्ध कामतदहै जिसका बुद्धि हीमें 
पयवसान है । कोई कोई वेदान्ती प्राण को दही श्रात्मा मानते है । भ्रभाव 
ब्रह्म-वादी भ्रसदृ-रूप से उसे कहते हैँ 1 माध्यमिक शून्यवादी बौद्ध भी 
इसी को शून्य मानते हु । ¶ंचरात्रमत मे "परा प्रकृति भगवान्‌ वासुदेव 
ह। अग्निसे निकली हई चिनगारी की तरह भगवान्‌ वासुदेव से जीव 
निकलते है । "रा" प्रकृति में परिणाम स्वीकार करने से भ्रव्यक्त मे इन 
कासमवेशदहै। सांख्यादि मतवाले विज्ञानाकल' की भूमिका स्वीकार 
करते ह सदेव "इदमग्र भ्रासीत्‌' एक सद्‌ श्रदरेत तततव ही सृष्टि के पहिले था 
इसे कोई कोई वेदान्ती मानते हैँ । इनका समावेश ईश्वर-तत्वमें होता है । 
रब्द ब्रह्ममय पश्यन्ती रूप श्रात्म-तत्तव को वयाकरण लोग मानते हैं । 
इनका समःवेश् सदाश्चिव तत्वमेहोजातादहै। इमी प्रकारभ्रौरोंको 
भी समभ लेना चाहिये । श्रागमोंमे कहा भी हैः- 


“वुद्धि तत्त्वे स्थिता बोद्धा गुणेष्वाहताः स्थिताः । 
स्थिता वेद-विदः पु सि, अन्यक्त पाच्चरात्रिकाः | 


्र्थात्‌ बुद्धि-तत्त्व मे बौद्ध, गणो में जेन, पुरुष के विषय मे वेदान्ती, 
भौर श्रव्यक्त के विषयमे पञ्चरात्रमत वालों की स्थिति है, इत्यादि कहा 
गया है। विश्च से ऊपर श्रात्म-तत्तव को तान्तिक लोग मानते है । विश्च- 
मय श्रात्माको कुलाचार बाले मानतेरह। विश्च-मय एवं विश्वसे परे 
दोनों रीति से त्रिकदर्शन (दोव दन) मे माना गया है । जेसे-जेसे माया 
के आच्छादन कौ न्यूनता होती गई; वेसे-वंसे ये सब विभक्त भूमिकां 
स्वातन्त्य के हटने पर तारतम्य कै भेदसेहूर्दर्है तथाये सब एकं 
भगवान्‌ शिव के स्वातन्व्यमें श्रभिभासित रहै भ्रतः इन समस्त मतोंमें 
एक चिदात्मा शिव ही व्याप्त ह । श्चत्प दृष्टिवाले लोग ॒भ्रंशांशिक 
विषयमे उस को इच्छासे श्रभिमान द्वारा ग्रहण किये गये इस कारण 


नि 
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देहादि भूमिकामे उनकी प्रमातृता होने से भगवान्‌ की उक्त-रूप महा- 
व्याप्ति को विना शक्ति-पात के नहीं पा सकते । कहा भी है- 


“वेष्णवाद्यास्तु ये केचिद्‌ विद्यारागेण रञ्खिताः । 
न विदन्ति परं देवं सवज्ञं ज्ञानशाल्िनम्‌ ॥ 


विद्या-राग से रञ्जित वंष्णवादि लोग सर्वज्ञ ज्ञान-शाली परमात्मा 
क। नहीं जानते है । “श्रामयत्येव तान्‌ माया ह्यमोक्षे मोक्षलिप्सया' प्रमोक्ष 
मे मोक्ष की लिप्सासे माया उन्हें घ्रुमारहीदै। 

त च्रात्मोपासकाः शेवं न गच्छन्ति परं पद्म्‌ ॥ 

वह्‌ पहिले कहे गये भ्रात्मोपासक, शैवपरमपद को प्राप्त नहीं कर 
सकते भ्र्थात्‌ परमशिवतत्व से स्वंथा बंचित रहते हँ क्योकि वे सब 
भ्रज्ञानी एवं मृढ हैँ । श्रतः इसके श्रतिरिक्त स्वैदर्शनों की भर्थात्‌ नील- 
सुखादिज्ञानों कौ श्रन्तर्मुखीय विश्रान्ति का तथा चिदानन्दवनस्वातमस्वरूप 
की भ्रभिव्यक्ति का जो साधन है उसे कहते हैः - 


जब जब बहिमुखरूप, (स्वरूप मे" विश्रान्त होता है तब तब बाह्य 
वस्तु कौ समाप्तिहो जाती है भ्रौर भरन्तः प्रश्रान्त पद में स्थिति दहो 
जाती है। तब भिन्न-भिन्न ल्प मे उदय होती हई ज्ञान की सम्पत्तिका 
प्रवाह होता है। सृष्टि स्थिति भ्रौर संहारक मेलन रूप जो तुरीया- 
संवित्‌, भटारिका है वही सृष्टि श्रादिकेभेदों कोप्रकट करती हुई 
संहार करती है । सदापुणेरूप, सदाकृशरूप श्रौर उभयरूप एवं भ्रनुभयात्मा 
वह्‌, विना क्रमके ही जगत्‌ कास्फुरगा करतीदटै। श्रौ प्रत्यभिज्ञा टीका 
मे कहा हैः- 

(तावदथोवलेहेन उत्तिष्ठति, पणौ चं भवतिः 

भ्र्थात्‌ सवेसंहार के परचातु बह पूणंखूप से रहती है । यही चौथी 
भटरारिका क्रमलः श्रधिक श्रनुञ्लीलन करने पर श्रपने भक्तों को श्रात्म- 
स्वरूप कर लेती है ।।5।। 








(0) 
ईस विषय पर यहे भ्रा्लङ्का होती है कि जब श्रात्माकी स्थिति इस 


प्रकारकोरहैतो वह मल से भ्रावृत श्रौर कला श्रादि से भ्राच्छादित हो 
कर संसारी व्यो हो जाता है ? इसका उत्तर भ्रागे सूत्र मे देते हैः- 


विद्रत्तच्छक्ति सङ्कोचात्‌ मलावृतः संसारी ॥६। 


चिति स्वयं अपनी शक्तिके सङ्कोच से मलावृत संसारी हो जाती 


| है । 


चिदात्मा परमेश्वर जब स्वातन्त्य से भ्रभेद-व्याप्ति में निमग्न होकर 
भेदव्याप्ति का भ्रवलम्बन करता है त्र उसकी इच्छाशक्तयां भसंकुचित 
होते हये भी संकुचित सी प्रतीत होती हैँ उसी समय यह मलावृत संसारी 


` होता है भ्रप्रतिहत-स्वातन्त्यरूप “इच्छा-शक्ति' संकुचित होती हई श्रपूणं - 


मन्यतारूप 'भ्राणव-मलः को प्रकट करती है । श्ञान-शक्ति' क्रम से संकोच 
होने पर भेद" में सर्वज्ञत्व को किचिजृज्ञत्व की प्राप्ति करतीटहै श्रौर 


अत्यन्त संकोच ग्रहण करने से भिन्न बन्ध रूप .मायीय मलः को भ्रन्तः 
करण, बुद्धि, इन्द्रिय भ्रादि की प्राप्ति पूवेक प्रकट करती है। 


क्रिया-शक्ति क्रम से, सवे-कत्‌ त्वरूप भ्रात्मा के किचित्‌ कतःत्व-रूप 
संकोच से कमन्द्रिय ्रहुणपूवंक श्रत्यन्त श्रत्पता को प्राप्त होकर लुभादयुभ 


 भरनुष्ठानमय "कममल को प्रकट करतीदहै। इसप्रकार सवकतु त्व, 


सरवज्ञत्व, पूणेत्व, नित्यत्व भ्रौर व्यापकत्वशक्तियां संकोच ग्रहणा करतीं 
हुई यथाक्रम कला, विद्या, राग, काल, नियति रूप से प्रतीत होतीं है । 


एसी स्थिति मे यह जीव" शक्ति दरिद्र संसारी कहलाता है भ्रौर स्वशक्ति 
के विकास होने पर शिव हो जाता है ।६। 


रब टस श्रवस्था मे उक्त संसारी 'जीव' को यहज्ञानहै कि नहीं। 


जिससे यह ज्ञात हो कि उसे “शिवत्व' है इस शङ्का को दूर करते हुये 


भ्रप्रिम-सूत्र मे बताते हैः- 
तथापि तदूवत्‌ पच्कृत्यानिकरोति ॥१०॥ 
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जसे ईरवर पं चकृत्य करते हैँ वेषे जीव मी करतादहै। केवल व्यर्ट 
समष्टिका भेद दहै । इस ईदवराद्रेतदशेन में ब्रह्मवादी से यही विशेष दहै। 
'सष्िसंहारकर्तारं विलयस्थितिकारकम्‌ । भ्रनुग्रहकरं देवं प्रणताति 
विनाशकम्‌' भ्र्थात्‌ सृष्टि, संहार, विलय श्रौर स्थिति करने वाले एवं 
भक्तों के दुःखनाशक तथा भ्रनुग्रह्‌ करने वलि देवको मँ भजताहं। इस 
प्रकार स्वच्छन्द भ्रादिशाख्जःकी नीति से सदा पंचकृत्यकारित्व चिदात्मक 
भगवान्‌ कोदही सिद्धहै। जसे भगवाच्‌ गुद्धाशुद्ध रौर श्रशुद्ध श्रष्व के 
विस्तारक्रम से स्वरूपविकासरूपसष्टि को करते है, उसो प्रकार संकुचित 
चिच्छक्ति से संषारभूमिका में भी पंचकृत्य करते हँ । तदेवं व्यवहारेऽपि 
प्रभुदहादिमाविशच्‌ । भान्तमेवान्तरर्थौबमिच्छया भसयेद्‌ बहिः ।' इस 
प्रकार प्रत्यभिज्ञा कारिका मेंक्हा गयादहै कि व्यवहार दश्लामेभी 
प्रभु देहादिमें प्रविष्ट होते हये भी भ्रन्तः प्रकाशित श्रं समुदायको 
बाहर प्रकाशित करते र्है।॥ इसभ्रथकीटष्टिसे देह प्राणादि स्थानोंमें 
प्रवेश करते हये चिद्‌ रूपमहे्वर बहिमुखीयभाव के अवसर पर जब 
नीलादि श्रथं को 'नियतदेशकाल' के दवारा प्राभासित करते है तब नियत 
देशकाल भ्रादिके ्राभास मे उनकी सखष्टितादहै। श्रौर श्रन्यदेशकालादि 
के प्रामास प्रशमे संहारकत्व ६ जीव भ्रादिके भ्राभास भ्रंश मे उसकी 
स्थापकता है, भेद से भ्राभास भ्रंश में उस्रकी विलयकारिता है । प्रकाशः 
रूप से श्रनुग्रह दहै। इत्यादि से जंसा भगवान्‌ को पचविधलृत्यकारित्व है 
वहु विस्तार कै साथ ^स्पन्दसन्दोह' नामक ग्रन्थ में कहा गयादहै। 

इस प्रकार श्रात्मीय पंचविधक्ृत्यकारित्व को जो ददता से परिशीलन 
करता है । उसके प्रति महेश्वर उसमें श्रपनी भक्ति प्रकट करते हैँ जिसके 
प्रभाव से मननकर्ता परमतत्त्व को जाननलेते हैँ भ्रौर इस विश्च को उस 
स्वरूप के विकासमय समकर जीवन्मुक्त हो जाते द भ्रौर जो भेद बुद्धि 
रखते हैँ वे बन्धात्मा बन्धन में पड़े रहते ` ।१०। 

उक्त प्रकार से पंचविधक़ृत्यकारित्व बतलाने पर यह प्ररन होता है 
किं यह्‌ पंचविधङृत्यकारित्व एक ही प्रकारका है इसके भ्रन्य प्रकार 
क्यार इसे भ्रागे के सूत्र मे कहते र्हैः- 
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 आभासन रक्तिविमशन बीजावस्थापन विलापनस्तानि ॥११॥ 
(. श्राभाष्न, रक्ति, विमश्ंन, वीजावस्थापन भ्रौर विलापन से वह्‌ 
{ परचकृत्यो को करता है इसका पूवं सूत्र से सम्बन्धहै। 

श्रीमन्‌, महाथंकीदृष्टि से भर्थात्‌ ्राभासनरूपसंसारयृजन की. 

 हृष्टिसे ह्गादिदेवीकैप्रसरणाक्रमसेजोजोप्रतीतहोतादहै वही सब 

 बनातादै श्रौर बनाये हृये पद में किचित्‌ काल पर्यन्त रञ्जन करता दै 
 उसकाल में स्थिति देवी उसका स्थापन करती दै । श्रदरेतबोध चमत्कार 

। जिसका दूषरा नाम विभशंदहै उस कालमेंसंहारकरतादहै। जैसाकि 


{ भीराम ने कहा रै- 
„4 समाधि व्रं णप्यन्येरभेद्यो भेदभूषरः। 
( परामृष्टश्च नष्टश्च त्वद्‌ भक्ति बलशालिभिः॥ 


 भ्रन्य योगियोंके मतसे समाचधिवच्रसेभीन टूटने वाला जो भेद 
। पी पवत है वह तुम्हारी भक्ति के बल से बलवान्‌ भक्तों द्वारा नष्टहो 
 जाताहै। जब संहारभावप्राप्त यह्‌ जगत्‌ भ्रन्तः विचित्र भ्राशङ्कादि 
संस्कार धरण करता है तब फिर उत्पन्न होने वाला संसार बीजाभाव 
की प्राप्त होकर विलय पद से आरोपित होता है भ्र्थात्‌ विलय कहलाता 
। है। जब श्रन्तः स्थापित ध्रनुभवमे भ्राने वाला जगत्‌ हठपाकक्रम से 
प्रशम भ्रयवा शान्ति वि्ञेषसे, भ्रलग्रा् युक्ति से पूणंग्रासित अथवा 
 चिदग्नि ते भस्भसात्‌ हो जाता है उ समय पूरणंता भ्रापादक (शिवोऽहम्‌ ) 
भावके द्वारा भ्रनुग्रह करतादटै। इस प्रकार पंचविधङृत्यकारित्व सबको 
समप होते हुये भो सद्गुरु कै उपदेश बिना प्रकाशित नहीं होता । इस- 
लिये इस प्रथा कोरक्षाके लिये सदू-गुरु कीपूजाका ही भरनुसरण 
करना चाहिये ।११।। 
जिन्हें सदगुरु उपदिष्ट सदूज्ञान नहीं है उन्हें स्वरूप भ्रवच्छादित 
। निजशक्तियों द्वारा व्यामोहत भ्रवस्या ही रहती है इसे भ्रागे के सूत्रम 
कहे है-- 
 तदपरिज्ञाने स्वशक्ति-भिव्योमोहितता संसारित्वम्‌ ॥ १२॥ 
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उस पंचकृत्यकारित्व का परिज्ञान न होने परजो श्रपनी ही शक्ति 
दवारा व्यामोहितत्व अर्थात्‌ भूलना है उसीकी नाम संसारित्वदहै। यह्‌ 
इस सूत्र का शब्दाथं हुभ्रा। पंचकृत्यकारित्व जो सदा सम्भव है परन्तु 
उसके 'परिज्ञान' से तथा !राक्तिपात'से स्वकीय अलका प्रकार प्राप्तन 
होने पर शग्रप्रकाशः' मे स्वरक्तियों द्वारा व्याभोहितत्व होता दै । तब भ्रनेक 
प्रकार के लौकिकशाल्ञीय रङ्कारूप शकु (कील) से कीलित होतादहै 
भ्र्थात्‌ भ्राक्रान्त होता है यही षसारित्व है । स्वेवीरभटारकमेक्हादटै- ` 
“म्रज्ञानाच्छकते लोकस्ततः सृष्टिश्च संहूतिः' अज्ञान से लोग शंका करते हैँ 
उसीसे सृष्टिभ्रौर संहार होतेरहैँ। भ्रब सब्र वणं शिवस्वरूप हीह 
इसको कहते हैः- 


मन्त्रावण्मिकाः स्वे, स्वेवर्णा शिवात्मकाः' 
सब मन्त्र वर्णात्मक हैँ ्रौर सब वणं शिवात्मक है,। चित्‌ प्रकाशसे 
भ्रभिन्न पूर्णाहिन्तारूप विमश्ेमथी यह्‌ परा वाकृशक्ति भ्र' से क्ष' पर्यन्त है 
प्नौर सम्पूणं शक्तिचक्र इसी के गभं मे है । यह परावाक्शक्ति पयन्ती, 
मध्यमा, श्रादिके क्रम से श्राहकभूमि को प्रकाशित करती दहै, परारूपसे 
भ्रपने स्वरूप का फलाव न करते हुये मायाप्रमातारूप अस्फुट श्रौर भ्रसा- 
घारण भ्र्थावभासरूप प्रतिक्षण नयी नयी विकल्प क्रियाभ्नों को करती 
हई शुध होने पर भी भ्रविकल्पदक्षा को श्राच्छादित कयि हुये दिखाई देती 
है। ठीक उसी ्रवस्था मेतब्राह्मी भ्रादि देवताश्रों से भ्रधिष्ठित ककार 
भ्रादि हैँ । वस्तुतः सब परावाकृशक्ति है । इसी प्रकार भ्रार्मा स्वतन्त्र है । 
विचित्र शक्ति द्वारा व्यामोहत देह, प्राणादि से परिमित केवल मूढ लोग 
मानते है । ब्राह्मी आदि शक्तियां पञयुदशा (जोवदश।) मे भेद-विषयक- 
सृष्ट भ्रौर स्थिति का विस्तार करतीं है । ्रभेददजा में संहार का परि ` 
भितविकल्पपात्रत्व सम्पादन करतीं है । पति-(क्िव)-दशामें तोभेदमें 
संहार भ्रौर श्रभेद मे सृष्टि भ्रौर स्थिति प्रकट करतीं हैँ । क्रमशः विकल्प 
का निराकरण होने पर श्रीमदूभैरवमुद्रा (श्रहब्रह्मास्मि) में अनुप्रवेदावाली , 
महान्‌ भ्रविकल्पभूमि को प्रकट करतीं हैँ कहा है--“घर्वोममाऽयं विभव 
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इत्येवं परिजीानत्तः । विइवात्मनो विकल्पानां प्रसरेऽपि महैशता, मेरा 


ही यह सारा वैभव दहै ेसा जो पुरुष जानता है वह विश्वात्मक समस्त 
विकल्पो क विस्तारमे व्यवहार करते हये भी श्िवहीदहै। विज्ञान 
भैरव मे भी कहा गया है--स्वेज्ञ : सर्वकर्ता च व्यापकः परमेरवरःऽम 
एवाऽहं ज्ेवघर्मः इति दाढर्याच्छिवो भवेत्‌ ।। सर्वज्ञ सवेकर्ता व्यापक 
परमेदवर ही मै हं। इस दौवधमं की दृदतासे शिव हो जाता है । 
इत्यादि रूप से चिदानन्द के श्रावेश मे मग्न शुद्ध विकल्प शक्ति को 
समुज्ञसित (पल्लवित) करती है । इस उक्त नीति से स्वशक्ति का जो 
व्यामोहितत्व है वही संसारित्व है । 

श्री भगवती "चिति, शक्ति विर्व के वमन करने से वामेरवरी संज्ञा 
दाली है क्योकि संसार वामाचार वालादहै। वही खेचरी गोचरी 
दगचरो, भचरी कै अ्रशेष रूपों से स्फुरण करती हुई चून्य पद श्रांत 
(पञ्च भूमिका) में विश्रान्त किञ्चत्‌ कतव्य स्वरूप कलारागादि शक्ति 
से खेचरी चक्र रूप चिद्गगन मे विचरण करने वाले स्वरूप से प्रकाित 
होती है । जो स्थान गुप्त पारमार्थिक है। 

भेद निदचयात्मक पारमाथिक स्वरूप को गोपित रखकर भेद- 
निश्चय के अभिमान भ्रौर विकल्प प्रधान ब्रन्तःकरण द्वारा "गोचरी-चक्र, 
मे विचरणा करने वाले स्वरूप से प्रकाशित होती है। 

इसी प्रकार गोपित हुये भ्रभेदात्मक पारमाथिक स्वरूपकैद्वारा 
भेदालोचनादि प्रधान वहिष्करण देवता रूप टगृचरी, स्वरूप से स्फुरित 
होती है । 

सर्वात्मस्वरूप को गोपित रखकर पशु हृदय को व्यामोहत करती 
ई सव प्रक्रम से भिन्न भिन्न प्रामास स्वभावस्वरूप प्रमेयो द्वारा 
“भूचरी चक्र, से प्रकाशित होती है । 


पति-भूमिका मे वह कतृं त्वादि शक्तधात्मकं ““चिदुगगनचरी' क्प 


हया प्रभेद निषश्चयात्मक गोच रीत्व एवं भभेदालोचनास्मक द्गृखरी रूप 
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से श्रौर स्वाङ्खाभेद-कल्पाद्ैत ्रभेद विषय रूप से भ्रचरित होती हई 
पतिः (शिव) हृदय का विकास करती हुई स्फुरित होती है । सहज 
चमत्कार से ्रादर प्रास्त श्री भटहुदामोदर ने भ्रपने विमुक्तक में कहा है- 
'पूर्णावच्छिन्नपात्रान्त्बहिष्करण मावगाः । वामेशाद्याः 
परिज्ानाज्ञानस्स्युमू कितवन्वदाः ।। ` 
रथात्‌ पूणांवच्छिन्नमातवगं भ्रन्तःकरण वहिष्करण-माव वाती 
वामे श्रादि शक्तियाँ ह उनके ज्ञान श्रौर भ्रज्ञान से मोक्ष एवं बन्ध होते 
` है । इस प्रकार निज शक्तिका व्यामोहितत्वही संसारित्व है। इस 
दशा मे चिदात्मा परमेहवर की निजी, श्रनपाथिनी, विनाश्चरहित, एक, 
स्फुरत्तासार कतृत्व रूप ॒रेश्वयं-शक्ति अपने रूप को चपा कर पञुपद 
(जीव) मेँ प्राण, अपान समान दशा मे जाग्रत, स्वभ्न, सुषुप्ति भ्रवस्वाभ्रो 
्रांरा देह्‌, प्राण, पूर्यष्टक, (सूक्ष्म शरीर) कला के रूप से मोहित 
करती है। 
नौर जव मध्यमधाम मे (मध्यमावाणी कै स्थान में) उल्लास करने 
वाली उदान-शक्ति, विरवन्याप्त व्यान शक्ति रूप तुयेदशा को चिदानन्द- 
घन वाली तुर्यातीत दशा को उन्मीलन करती है उस समय देहादि 
भ्रवस्था रहते हये भी पतिदश्ा (शिवत्व स्वरूप) वाली जीवन्मुक्ति; होती 
है । इस प्रकार तीन रीति से स्वशक्ति व्यामोहितत्व का व्याख्यान है । 
““चिद्‌बत्‌"' इत्यादि नवे सूत्र मे संकुचित चित्‌ प्रकाश वाले को संसारी 
कहा गया है ओर इस बारह सूत्र मे स्वशक्ति के व्वामोहितत्व से 
संसारित्वं कहा गयाहै यह्‌ केवल प्रकारन्तर से ही बतलाया 
गयाहै॥। 
इस प्रकार संकुचित शक्ति वाखा प्राणादिम।नू;भी जब स्वशक्तिसे 
व्यामोहत नहीं होता तब-श्चरीरी परमेश्वरः, शरीर वाला होता हुभ्रा 
भी परमेदवर है । इस प्राम्नाय परम्परासे वहु शिव भडूारकटह। इस 
प्रकार वह्‌ निरूपित होता है । भ्रागम का वचन है- 
मवुष्य देदमास्थाय दन्नास्ते परमेश्वराः । 
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` , मनुष्य देहम रहते हुये भी वह च्िहये परमेश्वर ही टै । प्रत्य- 
भिज्ञाटीकामे भी कहा है- 

(शरीरमेव घटाद्यपि वा ये षटत्रिशत्तत्वमयंशिवरूपतया षश्यन्ति"' 

वै कश्षरीर एवं घटादि कोभी छत्तीस तत्व शिव रूप ही देखते है 

ेसे देखने वाले सिद्ध कहलाते हैँ । १२॥ 

{  दिष्वणी-- भ्रात्मा (जीव) मनसे, मन इश््रियोंसे श्रौर इन्द्रियां 
 श्र्थोसे जब संयुक्त होतीं ह तब इन सन्निकर्षो को जाग्रत भ्रवस्था 
कहते है । आत्माका मनसे प्रौर मन क्रा विषयों से जब संयोग होता 

है तब स्वप्नावस्था रहती है । भ्रौरभ्रात्मा श्रौर विषय के सन्निकषं 

म सुषिप्त होती है । केवल भ्रात्मा के संयोग का नाम तुयविस्थाहै। 

निस्तरङ्खसभुद्र के समान जो स्थिति है उसे तुर्यातीतावस्था कहते 
है ।।१२॥ 

। उक्त, सूत्राथं से विपरीत तत््व-दटृष्टिको बताते हये कहते है -- 

तत्परिज्ञाने चित्तमेव श्नन्तमु खीभावेन 
चेतनपदाध्यारोहात्‌ चितिः ।१३॥ 


उसके परिज्ञान होने पर चित्त ही अन्तमुखीमाव द्वारा चेहन-पद 
 परश्रारूढ होने से चिति कहलाता है । १३॥ 
3 पूवं के सूत्र कीव्याख्याके प्रसङ्खमप्रमेयरष्टि से विस्तार करके 
इस सूत्र की व्याख्या प्रायः कीजादच्कीहै। श्रव शब्द की सद्धति कौ 
हृष्टि से व्याख्या करते हैः- | 
4 वह्‌ पञ्चक्त्य करने वाले श्रात्मीय परज्ञान होने पर तथा श्रज्ञन 
" कै लक्षणा का विनाश होने पर तथा स्वशक्ति की व्यामोदहितता निवृत्त 
होने पर स्वातन्त्र्य लाभ होताहै। जिस चित्तकी पूवं मे व्याख्याकी 
 जाचकोरहै, वहीं संकोचस्वभावात्मकं चित्त, भ्रपनी बहिमू खता को 
 छोडता हुभ्रा अन्तमु खीयभावद्ारा चेतन पद पर श्रारूढ्‌ होकर क्रमश 
प्राहकभूमिका का उल्नङ्‌घन कर के सङ्कोचकलाका विनाक्च होने पदर 
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स्वल्प की प्राप्ति हो जाने से "चिति, होता है श्रौर भ्रपनी' परा, भूमि 
मे प्रवेश करता है ।।१३।। 
स पुनः शाम्भवेच्छातः शिवाभेदं परामृशन । 
क्रमान्मन्त्रेश तन्नेतृ-रूपो याति शिवात्मताम्‌ । 


भ्र्थात्‌ वह शाम्भव इच्छासे रिव का श्रभेद श्रनुभव करता भा 
क्रम से मन्त्रे भ्रौर उसके नेता रूप (ईङवर भ्रौर सदाशिव) होता 
हृभ्रा शिवत्वं को प्राप्त होता है ।॥१३॥। 


इस विषय पर भ्राश्ङ्का होती दहै कि यदि परमाथिक चिच्छक्ति 
पद सम्पूणंभेद को भ्रपनेमे लीन करलेने वालाहै तो .माया~-पदमें 
भी उसे वंसाही होना चाहिये, जसे कि सूयं मेघाच्छादित होने पर 
भी सब भावों को प्रकाशा करता है। इसलिये भ्रागे के सूत्र में 
कहते हैः- 
चिति वहिरवरोहपदेद्धन्नो.-ऽपि माच्रामेयेन्धनं प्लुष्यति ।॥ ४॥ 
चिति रूपीय वह्भि (भ्रग्नि) ्रवरोहपद भ्र्थात्‌ माया-पदमे ढकी 
रहने पर भी भ्रंश-रूप से विषय रूप इन्धन को भस्म करदेतीहै। 


“चिति, शक्ति ही विश्वग्रसन स्वभाव वाली होने से श्रग्निटै। 
बही भ्रवरोह-पद में मायाप्रमातृता मे ढकी हुई होने पर भी श्रधिक 
भस्मसे ढकी श्रग्नि की तरह श्रपने भ्रंश से नील, पीत श्रादि प्रमेय-रूप 
इन्धन को जला देती है तथा स्वात्मसात्‌ (लीन) भी करलेतीदहै यह 
मात्रा, पद का प्रभिप्राय दहै । किचित्‌ शक्तिके श्राधीन माया-पद होने 
से सम्पूरं-रूप से उसका ग्रास नहीं करती । श्रपितु भ्रंश-संस्कार-रूप 
से उसको प्रकट करती है। "चिति, का म्रसकत्ब सब प्रमाताश्रोंको 
स्वानुभव से सिद्ध है। भ्रपने ननिजस्तोव, मे श्री मद्‌ उत्पल-देव ने 
इस प्रकार कहा हैः- 

वतन्ते जन्तवोऽशेषाच्चपि ब्रह्म न्द्र विष्णवः। 
प्रसमानार्ततो बन्दे देव विश्वं भवन्मयम्‌ ॥ 
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ब्रह्मा, विष्णु इन्द्र श्रादि जितने जन्तु हबे सब "चिति, शक्तिके 
` ग्रसमान है इसलिये हे देव ! श्रापके स्वरूप की ही म बन्दना करता 
हं ।। १४।। 
जव करणोदवरी देवी (इन्द्रिय-शक्ति) प्रसार का संकोच सम्पादन 
। करके सगं (सृष्टि) श्रौर संहार क्रम के परिशीलन के योगम भ्रावेश 
करती है तब उसका भ्रात्मसात्‌ होता टै यह भ्रागे के सूत्र में 
 बतलते हैः- 


कष 


। क 
१ 
[ „ छ न 


बललाभे विश्वमात्मसात्करोति ॥१५।। 
बल-लाभ होने पर विर्व को श्रपने में लीन कर लेती है । "चिति, 
देह, प्राण, श्रादिके भ्राच्छादनश्रौर निमजनसे स्वरूप का उन्मेष 
। (विकास) करती हृई बल को प्राप्त करती दटै। जसे कहाटै- 
द तद्‌ाक्रम्य'*` ``" बलं मनः 
र्यात्‌ उस शक्ति कै स्वरूप को प्राप्त करके साधक बल को प्राप्त 
 करंलेतादहै। इसप्रकार बलके लाभ होने पर तथा उन्मग्न (ऊपर 
कै) शैवरूप कालाभ होने पर पृथ्वी से लेकर सदाशिव पयन्त सारे 
विश्वं कोवह शक्ति भ्रपने श्रभिन्न रूपसे प्रकट करती है। एेसाही 
 स्वभीषामयक्रमसूत्र मे पूवं गृरुभ्रो ने कहा हैः-- 
(भथा वहिरुद्‌ बोधितो दाद्य' दहति तथा विषय-पाशाद्‌ भक्तयेत्‌” 
‡ जसे प्रज्वलित श्रग्नि काष्ट-भ्रादि इन्धन को जला देती है उसी 
। श्रकारभ्रभिन्न.रूपसे चिन्तित "चिति शक्ति, विषय-~पाश्ो को जला 
 देतीहै। 
च इसको प्रत्यभिज्ञाकार ने इस प्रकार कहा है कि-एेसा नहीं कहना 
। चाहिये, कि विश्व का चिति दक्तिके साथ जो श्रभेदानुभव है वह 
नियं नहीं है रतः वह अभेदावस्था मे उपादेय नहीं हो सकती क्योकि 
देह कै उन्मजन भ्रौर भ्प्रकट भ्रवस्था से इस श्रद्रेतावस्था का श्रनित्यत्व 
हो जाता है। वास्तव में चिति, के स्वातन्त्य द्वारा श्रवभासितदेहादि 
कै उमजन से भ्रनित्यत्व ज्ञात होता है यह "चित, तो सवेदा प्रकारमान 


॥ 
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है। यदि वह प्रकाशमान्‌ नहोततो देहादि को प्रकाशित नहीं कर 
सकती । भ्रतएव देहादिमे जो प्रभातृत्व का भ्रभिमान है उसको दूर 
करने के लिये श्रभ्यास की भ्रावश्यकता है) 
प्रभातृत्व क भ्रमिमान~निवृत्ति के लिये ही भ्रभ्यास की श्रपेक्षा है। 
प्रथमानतासार श्रमातृता, की प्राप्ति के लिये नहीं ।१५।। 
चि रानन्दलाभे देहादिषु चेत्यमानेष्वपि 
चिदेकात्म्यप्रतिपत्तिदाह्य नीवन्मुक्तिः ॥१६।। 
चिदात्मके लाभ होने पर देहादि कै चेत्यमान होने पर भी 
चिदैकात्म्यज्ञान की हृता से ही जीवन्मृक्ति होती है। 
विव के साथ श्रमेद-रूप से “चिति, शक्ति का भ्रनुभव होने पर 
तथा चिदानन्द के लाभ होने पर जिसे समावेश (समाधि) के संस्कार 
बलसे आगे कही गई युक्ति क्रम की बृद्धि प्राप्त है उसे भ्यवहार-दकशा 
की देतभान भ्रौर पीपल के पत्ते की श्रवस्था में भ्र्थात्‌ देह प्राण, नील- 
सुखादि मे आ्राभासित होने वाली भ्रवस्था मे भी चिद्‌ रूपभ्रात्माके 
ेक्य ज्ञान की दढता प्राप्त होती है । उसी श्रविचल चिद्‌ एकत्व प्रथा 
को ही जीवन्मुक्ति कहते हैँ। इस ज्ञानको रखकर जीते हुये प्राणों 
को धारण करना ही जीवन्मुक्ति दहै। क्योकि स्वरूप की प्रत्यभिज्ञा होने 
से तथा निज-स्वकूप से पाक्च-राशि का नौश्च होने से जीवन्मुक्ति है। 
जंसा कि स्पन्द-शाख्रमें कहाहै-- 
इति बा यस्य संवित्तिः क्रीडात्वेनाखिलं जगत्‌ । 
स पश्यन्‌ सततं युक्ता जीवन्मुक्तो न संशयः ।' 
भ्र्थात्‌ उस महा-शक्तिकीही क्रीड़ा यह सम्पूणं जगत्‌ दहै। एेसा 
जिसका ज्ञान है वह सारे विश्वको देखता हृभ्रा भ्र्थातु भ्यवहार करता 
ट्भ्रा भी जीवन्मुक्त है इसमे कोई सन्देह नहीं है ।१६॥. 
इस विषय पर यह प्रन होता है कि उस चिदानन्द का कंसे लाभे 
होता है इसका उत्तरभ्रागेके सूत्रमे देते हैः- 
मध्यविकासाचिदानन्द्‌ लाभः ।॥१५॥ 
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। मध्य शक्ति, के विकास से चिदानन्दका लाभ होतादै। सबके 
। श्रन्दरजो वतमान है श्रौर जिसके विना स्वरूपकी सिद्धि नहीं होती 
उसी संवित्‌ भगवती को “मध्य, कहते है । वह “चिति, श्रपने स्वरूपसे 
 माया-दशा रहते हुये भी श्रपने स्वरूप को छिपाकर प्राक्‌ 
संवित्‌ प्राणे परिणता, इस नीति स प्राण-शषक्ति-भूमि को 
स्वीकार करके श्रवरोह क्रम से देहादि-भूमि मे फंलती हुई 
शरोर मे विद्यमान सहस्रनाड्यों के मार्गमे फंलीहुई है । पलाश- 
पं के प्रन्तगंत मध्य-शाखा-न्याय से वहु ब्रह्मरन्ध्र से अ्रधो-वक्र 
(गृदेन्दरिय) पयंन्त प्राण-रक्ति, ब्रह्माश्चरय, मध्यनाड़ी-रूप में प्रधानता 
से स्थित है । उसी सब ॒वृत्तियों का उदय होताहैश्रौरलयमभी होता 
^ है । इस प्रकार 'चिति' शक्ति एेषा स्वरूप होने पर भी पञ्ु-जनके लिये 
वह प्रच्छन्त-खूप है प्र्यात्‌ पशु उसे देख नहीं सकते । जब वहु मध्य. 
भ्रृतसंवितू-भगवतौ पहले कहे हये क्रम से सवके भ्रन्तरमें विकसित 
होती है प्रथवा श्रागे कहे जाने वाले क्रमसे विका कोप्राप्तहो तब 
उसके विकास से 'चिदानन्द-लूप' का लाभ होता है तदनन्तर जी वन्मृक्ति 
होती है ॥१७। 

 . टिषणी-१--जंसे सब प्रकारके बाहनादि सम्प्तिहोनेपरभी 
राजा ्रपनी इच्छा से पैदल चलता टै उसी प्रकार संवित्‌ भगवती श्रपनी 
इच्छा से परिभित-प्रभाता-रूप भ्रात्म-देह-भूमि को स्वीकार करती है । 
२ जिन्हे परतत्त्व ज्ञात नहीं है उन्हं “पशु” कहते है । 
तथा हि-“्विज्ञाते परे तत्वे योगाभ्यास हि निष्फलः। 
विज्ञातेच परे तत्वे योगाभ्यासो हि निष्फलः । 
 पर-तत्वकेज्ञान न होने पर योगाभ्यास निष्फल है । श्रौर पर.तत्व 
कै जाननलेने पर योगाभ्यास निष्फल है ।॥१७।। इति । 
भ्रव मध्य-विकास की युक्ति श्रागे के सूत्र से बतलाते हैः-- 
विकल्प-क्षय-शक्ति संकोच विकास वाहच्छे 
दाधन्तकाटिनिभाज्ञनाद्य इहोपायाः १८ 
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विकल्प (संशयग्रस्तनज्ञान) का क्षय, गक्ति-संकोच | आदि 
ग्रन्त-कोटि का निभालन (साक्षात्कार) शवित के विकास के उपाय हँ । 
यहां मध्य-शक्ति के विकास में विकल्प~क्षयादि (उपाय' करने ह्येते 
है उनमें यह बात “कि पञ्चकृत्यकारित्व ्रादि के भ्रनुसार सेखत्र- 
मध्यभूतसंविद्‌ का विकास होताहै यह पहिले प्रायः कहाजा छ्का 
है । श्रव उपायान्तर कहते हैँ । प्राणायाम, मृद्रा, बन्ध भ्रादि कौ यन्क्रशा- 
तन्त्र को तोडने से प्र्थात्‌ इन साधनों को बिना किये ही विकास प्राप्त 
कर लेना सूखोपाय' है। इस सुखोपाय से स्वस्थिति-प्रतिबन्धक- 
विकल्प को भ्रकिचित्‌ चिन्तनके द्वारा भ्र्थात्‌ चिन्तन छोडने केद्वारा 
शान्त करता हुभ्रा, प्रौर भ्रविकल्प-परामशे से (एकाकार चित्त-वृत्ति से 
देहादि की मलिनता को दूर करता हुभ्रा, श्रपने चित्त की प्रमातृताके 
निभालन मे निमग्न (साधक) शील्लही उन्मेष रूप विकासो की तुरीय 
श्रौर तुर्यातीत दकशाको प्राप्त करचेताहै। जंसाकिश्री प्रत्यभिज्ञामें 
कहा टै- । 
“कल्प हानेनेकाप्र.यात्‌ क्रमेणेश्वरतापदम्‌" 
विकल्प की हातिसे एकाग्रता प्राप्त होने पर क्रमशशःईइवर-पद की 
प्राप्ति होती दहै । 
श्री स्पन्द-शाख्रमे भी कहा हैः- 
“यद्‌ ज्ञोभः प्रलीयेत तदा स्यात्‌ परमं पदम्‌" 
जब चंचलता शान्तहो जातीदटै तब परम पद प्राप्त होतादहै। 
लान-गभं मे भीकहादैः- 
विहाय सकलाः क्रियाः जननि मानसी : सवतो, 
विमुक्ति-करण-कण-क्रियानुसति-पारतन्त्योज्ज्वलम्‌ 
स्थितेस्त्वदभावत : सपदि वेद्यते सा परा 
दशाः नृभिरतन्द्रिता सम-सुखाशृत-स्यन्द्निी ।."' 
हे मात: मानसी सम्पूणं क्रियाश्रों को सब प्रकार से छोड़कर 
विमूक्त-करण-क्रिया के प्रनुसरण रूप पारतन््य ते (उज्ज्वल~-साधकां 
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र वारा तुम्हारी कृपा से सतत षामरस्यसुखामृत प्रवाह बालौ वहु शरां 
) शीघ्र ही जान ली जाततीहै। यह उपाय सर्वश्रेष्ठ होनेके कारण 
प्रत्यभिज्ञा मे सबसे पहले कहा शया है । शक्ति-सद्कोचादि, यद्यपि 
प्रत्यभिज्ञा, में प्रतिपादित नहीं्हतो भी भ्राम्नायिकत्व होने से प्रसङ्ग 
५ बश उन्हें कहते हैँ । बहुत से उपाय बताने का यह अभिप्राय है कि 
कोई भी किती भी उपाय द्वारा प्रवेश पा सके, 

शक्ति संकोच, वह है कि जिसमे प्रसार-ग्राप्त (फली हई) 
इन्द्रियों द्वाराही भ्राकुञ्वन क्रमसः (विषयों पे हटाकर ऊपर को 
मोडना) उन्मुखी करण होता है । जेसा कि कठोपनिषत्‌ की चतुथंब्लौ 
के प्रथम मन्त्रमे कहा हैः- 


। पराचि खानि {न्यदृणस्स्वयंभू 

र स्तस्मात्‌ पराङ्‌. पश्यति नान्तरात्मन्‌ 

। कश्चिद्धीरः प्रस्यगास्मानमेन्ञत्‌ 

। आवृत्तच्ुर ¶तत्वमश्नन्‌ ॥इति।। 

६ इन्द्रियो की स्वयम्भूने दिसाकीहै श्रतः वे सदैव बाहर्‌ कोही 
। देखतीं है । श्रन्दर को नहीं । कोई धीर (पुरुष) बाहर से इन्द्रियों को 


रोक कर भ्रमृतत्व को भ्रनुभव करता हृभ्रा ब्रह्म-षाक्षातु कार करत; 
है । जसे कड्धुप्रा के ्रङ्कः फलते श्रौर सिकुडते ह उसौ प्रकार इन्दिथो 
की वृत्ति है। कद्ुप्रा पहले भ्रपने श्रङ्खोंकोफलालेता है तथा त्रास 
समय सिकोडलेतादहै) एसे ही साधक भ्रपनी वृत्तियों को समेट लेता 

दै। कहा है- 

^“तद्पोदुधृते नित्योदितस्थितिः 
उष व।ह्य-वृत्ति के संकोच होने पर निध्योदित स्थिति प्राप्त 

होती है । 
शक्ति-विकाष, शक्तिके विकास रूप साधन को कहते हैँ । इसमे 
 बन्तर शक्तिजो निगूढ दशा में है उसका एक साथ सम्पूणं इन्द्रिय 
समुदाय के साथ विकास होना शक्तिका विकास है, जसे कहा हैः-- 


हि 
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"अन्तलदयो बहिस्ट ष्टि निमेषोन्मेष जितः" 
निमेषानमेषु जित -ब हिद टि, भन्तलं च्य हा जती दै । 
इस प्रकार भैरवीय-मृद्रा की युक्ति से बहिः प्रसररा भ्रनुप्रवेश कहा 
कहा गया है । भेरवी मुद्रा को खेचरी मुद्रा भी कहते है । 
भे रवी-मृद्रा के विषय में कहते ईहै-- 
स्थिरं यस्यविनावलम्बनं, वायुः स्थिरं यस्य. 
विनावरोधनम्‌ । रष्टिः स्थिरा यस्य विनावलोकनं, स्यात्‌ सव | 
मुद्रा विमला च खेचरी ।।” = 
अर्थात्‌ बिना भ्रवलम्बन के मन स्थिर हो जाना, विना निरोषके ` 
वायु स्थिर हो जाना, विना भ्रवलोकने कै रष्टि-स्थिर हौ जाने कौ 
विमल बेचरी मद्रा कहते है इसी को भेरवी, एवं शाम्भवी मुद्रा भी. 
कहते हैः-- 
इस प्रकार की भैरवौय मुद्रा द्वारा भ्रनुप्रवेश, युक्ति से बहिः प्रसरण 
को रोका गया है । कक्ष्या-स्तोत्र मे कहा है- | 
सवौः शक्तीश्चेतसा दशनाद्याः स्वे वेद्ये यौगपद्येन 
विष्वक । ज्ञिप्तवा मध्ये हाटकस्तम्भमूतस्तिष्ठन्‌ विश्वाधार ` 
एको -ऽवभाति ॥ 
भर्थात्‌ चित्त से दर्शन श्रादि सम्पूणं शक्तियों को एक साथ ही भ्रपने 
विषय पे लगाकर मध्यमे सोनेके खम्भेकी तरहहे विद्वाघार ! तुम 
एक ही प्रकाशित होतेहो। 
श्री कल्लठ ने भी कहा हैः- 
(“रूपादिषु परिणामात्‌ सिद्धिः” | 
रूपादि के परिणाम से संकोच निकास की सिद्धि होतीदहै शक्ति. 
का संकोच, विकास निम्न प्रकार का हैः- | 
नाशा-पुट में स्पन्दन-क्रम से विकास को प्राप्त सूक्ष्म-प्रास शक्ति ॥ 
दारा भ्र -मेदन-क्रम से प्राप्त कथि हये उष्वंकुण्डलिनी-प॑द, भे श्रद्र॑त ॥ 
दशा का पुनः पुनः चिन्तन करना संकोच है । 
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। षडवक्र-रूप भ्रःकुण्डलिनौ-पद, मे साद़े तीन फेरे से रहने वाली 
शक्ति का मूलाग्र, भ्रौर मध्य, भूमि स्पर्ः भ्रावेश विकास, कहलाता है । 
विज्ञान भटारकमें कहा हैः- 
वह विषयस्य मध्ये तु चित्तं खुख-मयं क्तिपेत्‌। 
केवलं वायु-पृणं वा स्मरानन्देन युज्यते ॥ 
। र्थात्‌ विकसित अग्नि के मध्य में प्राणायाम भ्रयवा विना 
प्राणायाम के ही सुल वंक वायुपूणं करके चित्त को लगाव तो 
 स्मरानन्द से युक्त होता है । षण्मखवाली शक्ति की मूभूमि भ्रग्नि है । 
यहां श्रग्नि,भ्रनुप्रवेश क्रमसे संकोच, काहितु है । भ्रौर विष्ल्‌, व्यात्ी, 
„ इष भ्र्थानुगम से विष, स्थान प्रसरं, युक्ति से विकास, काहेतुहै। 
| वाहच्छेद, वाम-दक्षिण-गत प्राणापान का छेद (विच्छेद) दहै। 
` उसे भ्रागे कहेगेः- 
 दिष्पणीः--षण्मुख वाली संकोच का मूल-भूमि वद्धि, है। 
जो संकोच, काटेतु है) भ्रौर प्रसरणशूप-व्याप्ति का हेतु विष, ` 
। (कलाव) है । ध्न दोनों के मध्यमे सृष्टि प्रन्थिहै। उसी को मध्य 
` नाडी (सुषुम्ना) कहते ह । इस मध्य नाडि रूप सष्ट ग्रन्थि भ भ्रारोह 
 भ्रवरोह सम्बन्धी विषयसे रहित केवल वायु पूणं (मध्यनाडीमें) 
स्थित विना क्रम के उच्चरिते भ्रौर स्वर के विना ककार से लकार पयन्त 
कलः तमक प्राण से पूणं सुखमय भराह्वादात्मक चित्त को भावना-पूवंक 
लगाव तो स्मरानन्द से युक्त होता है । क्योकि कामानन्द सम्पूणं -विषयों 
विस्मरण काकारण है श्रौर बह सम्पण श्रानन्दसे परे है । इति । 
भ्रव बाहच्छेद कहते हैः-- 
 वाह्योः-वाम श्रौर दक्षिण प्राणश्रौर भरपान का चेद, हदय की 
विश्रान्ति पूवक ककार हकार भ्रादि का अनच्क पर्थात्‌ व्यज्जनमान्र 
। ही उन्नारण करनेसे होता दै। इस प्रकार वामदक्षिणगतव्राणापान का 
/ विच्छेद ऊपर कही हई रीति छे होने वाले साधन को वाहच्छेद 


हः 
कहते ह । 
^. 
@ किर = 
क १ ¢. 
~ । 
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ज्ञान गमेम कहा हैः-- 
'चछअनच्क-ककृतायति-प्रसृत-पाश्वं-नाडी-द्रय । 
|| च्छिदो विधरत-चेतसो हृदयपङ्क जस्योदरे ।. 
॥ | उदेति तव दारितेन्धतमसः स विदयाङ्क.रो । 
य एब परमेशतां जनयितु' पशोरप्यलम्‌ ॥ इति।॥ 
अर्थातु स्वर के बिना ककार भ्रादि वर्णों के विस्तार वाले पावय 
(इडा, पिङ्गला) के निरोध द्वारा हृदय पद्भुज के मध्य में चित्त को 
निरोध करने से भ्रन्धतम को हटाने वाला विद्याद्कु.र उदयहोतादहैजो 
पशु को भी परमेश्वरत्व-पद देने मे समथं है । | 
आदि-कोरि, ध्रादि-कोटि, श्र्थातु पहिली भ्रवस्था हृदय है । 
धन्त-कोटि, भन्त-कोटि, भ्र्थात्‌ प्रन्तिम वस्था द्वादशान्त ६ । 
प्राज्ञा चक्र के ऊपर द्वादशान्तहै। जोटठोड़ी से ऊपर बाहर भ्रङ्गंल 
परदहै। 
इन दोनों कोटियो में प्राणोल्ञास की विश्रान्ति ® भ्रवसर पर 
निमालन होता है। 
चित्त के निवेश द्वारा बार-बार प्रभ्यास करने को निभालन कहते 
६। जषा कि विज्ञान-भैरवमें कहा है । : । 
हृदाकाशे निलीनाक्ञः १द्‌म-सम्पुट-मध्यगः 
अनन्य-चेता सुभगे परं सौभाग्यमाप्नुयात्‌ । 














| भ्रथत्‌ हे सुभगे हृदयाकाशमे कमलके मध्यमे सब इन्द्रियों के 
||| निरोष पूर्वंक भ्ननन्य-चित वाला योगी परम- सौभाग्य को प्रा 
||| 

|| ॥ करता तथा- र 


"यथा तथा यत्र तत्र द्वादशान्ते मनः ज्तिपेत्‌ । 
परति-चणं क्तीणए-वृत्ते बलक्तण्यं दिनैभवेत्‌ ॥ 
जेषे तैसे यहां वहां भर्थात्‌ किसी भी प्रकार से द्रदशान्त मे मन | 
बार बार लगानेते प्रतिक्षण क्षीरवृत्ति वाला योगी विलक्षणता को | 
कछ दिनो मेँ ही प्राप्त करलेताहै। क 








|. 
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प्रादि, पद से उन्मेष-दशा का निषेवण श्रथ ति बार बार सेवन 
करना अथवा भजन करने का साधन ग्रहण क्ाण्या है) जैसा करि 


` कहा गया हैः- 


“उन्मेषः स तु विज्ञेयः, स्वयं तमुपलक्ञयेत्‌" 

भर्यात्‌ उन्मेष (विकासं) उसे कहते हैँ जिसका स्वयं लक्ष्य किया 
जाय, स्पन्द, मेँ ेसा ही उन्मेष का लक्षश कहा गया है। इस. उन्मेष, 
शन्दसे रमणीय दिव्य विषयसेवन श्रादिक्ा भी संग्रह कर लेना 
चाहिये । जसा कि- 

“विज्ञान भेरव. म कहा हैः- 
“जग्वि-पानङृतो्ञाख्रसानन्दविजम्भणात्‌ । 
भावयेद्भरितावस्थां महानन्दमयो भवेत्‌ ॥ 
गीतादिविषयास्वादासमसौख्यैकतात्मनः । 
यागिनस्तन्मयत्वेन मनोरूढेस्तदात्मता 
यत्र यत्र मनस्तुष्टिभेनस्तत्रैव धारयेत्‌ 
तत्र तत्र परानन्दस्वरूपं सं प्रकाशते ॥» 

रथात्‌ लान पानकेद्वारा किये दूये उल्लास के रसानन्द के विस्तार 


` सेयोगीको पणाविस्था की भावना करना चाहिये । इससे योगीको 


महानन्दमप हो जाना चाहिये । गीत श्रादि विषयक स्वाद के समान 


` सौख्य वाला योगी, तन्मयता केसाथ मनकी रूढ स्थिति होने से 


तदात्मता को प्राप्त करतादहै। ओर जहां जहां मनकी तुष्टिहो, 


वहां वहां परानन्द स्वरूप का प्रकाश होतादहै इस प्रकार की धारणां 
 सेमन वहीं लगावै । इष प्रकार श्रौर भी भानन्द-पणं स्वाम भावना 


ष ्रनुमात कर लेना चाहिये। यह सब मध्य विकास के उपाय 


। । ` है।१८॥। 


मध्य-विकास से चिदानन्दका लाभ होता है वही परमयोगीकी 


1 समावेश समापत्ति, ्रादि प्रथयि वाली समाधि, है। वहु नित्य प्रकाश्च 
स्पदे । उसी के विषयमे भ्रागेके सूत्रमे युक्ति कहते हैः- 
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समायि संस्कारवति व्युथाने भूयो भूयश्चिदेक्या 
मशोननित्योदित समाधि लाभः ।।१६। 
समाधि संस्कार व्युत्थान मे भ्र्थात समाधि की उपरामावस्था में 
बार-बार चिदक्य के चिन्तन से नित्य उदय वाली समाधि प्राप्त होती 
है । उसे “निव्योदित समाधि' कहा है । 
पारमेहवर-समावेश को प्राप्त योगिवर, व्युत्थान में भी, समाधिरस 


, संस्कार के कारण उन्मत्त की तरह भ्रानन्द पूबेक धुणित दशा में रहता 


हृभ्रा, भावराशि को चिदुगगन मे, शरत्कालौन मेध सदश, लीन देखता 
हृभ्रा बार-बार भ्रन्तमु ख बृत्ति का आलम्बन करता भ्रा तथा निमीलन 


समाधि क्रम (लय-समाधि) से विदेक्यका चिन्न करता हृभ्रा समाधि, 


काही अनुभव करता रहताहै) जंसाकि क्रम सूत्र मेंकहादहै... 
'“क्रम-मुद्रया अन्तः स्वरूपया बहिमु खः समाविष्टो 
भवति साधकः । तत्रादौ बाह्यात्‌ अन्तः प्रवेशः 
भ्यन्तरात्‌ बाद्य-स्वरूपे प्रवेशः आवेश वशात्‌ 
जायते; इति सबाह्याभ्यन्तरो-ऽयं मुद्रा-क्रमः"' 
भर्थात्‌ प्रन्तः स्वरूप क्रममृद्रा से साधक, बहिमुख समाविष्ट 
होता है फिर श्रन्दर से वाह्य-स्वषूप में प्रवेश होता है। यहां क्रियाय 
भ्रावेश वह होती हैँ । इसी को बाह्याभ्यन्तरः मुद्रा क्रम कहते है । 
यहां यह ज्ञातव्य है--सृष्टि, स्थिति, संहा रात्मक संवित्‌, चक्रात्सक ` 
क्रम को बन्दकरतीरहै | प्रौरजो चौथी तुरीया चित्ति शक्ति, है वहं 
स्वाधिष्ठित जगत्‌ को भ्रपनेमें लीन कर लेती है। इस प्रकारकी 
क्रम~मृद्रा से पूर्णाहन्ता रूप भरन्तः स्वरूप कै द्वारा बहिमुख भर्थात्‌ ` 
विषयों मे व्यापारवान्‌ होता हुश्राभी परशक्ति को साक्षात्कार करने 
वाला परमयोगीहो जाता है। इस क्रम मे पहिले बाह्यातु भ्र्थात्‌ 
ग्रसन कै योग्य विषय समुदाय से परा, चित्ति भूमि में प्रसनक्रमसे 
समावेश होता । भ्रौर फिर “भ्राभ्यन्तरात्‌' . चिति शक्ति-स्वरूप साक्षा 
त्कृतात्मता से भ्रावेरा वश्चात्‌, समावेश साम्थ्यं-दिशेषसे ही वाह्यस्वरूपे 








६। | ~ ॥ ॐ 





॥ च ^ 


 इदन्तानिर्भासि इदन्ता से निर्मासित होने वाले सारे विषय समूह मेँ वमन, 
` युक्ति से प्रवेश करती है। इससे चिद्‌ रस की ्रल्पता का ब्रिस्तार रूप 
समावेश होता है। इस प्रकार बाह्य, भ्रौर भ्राभ्यन्तर, दोनों जगह 
जिसका समावेश होता है वह मुद्रात्म क्रमहै। जो मुद्‌, भ्र्थात्‌ हषं को 
वितरण करने वाला परमानन्द स्वरूप, भ्रष्ट पाल को द्रवण करने 


वाला (तोडने वाला) विव की भरन्तः तुरीय सत्ता मे लुप्त होने वाला 


होने से मुद्रात्मा कहा जाता है। वह मुदरात्मा सृष्टि भ्रादिक्रमका 
“ श्रभिभासक होने सेप्रौर उसके क्रम काभ्राभासलरूप होने से क्रम, कहा 
जाता दहै भर्थात्‌ वह प्रकार्य श्रौर प्रकाशित दोनों रूप वाला है ।१६॥ 


श्रव इस समाधि~लाभ का फल भ्रन्तिमि-सूत्र मे बताते हैः- 
तदा प्रकाशानन्दसारमहामन्त्रवीयौत्मकपृणीहन्ताबेशात्सदा 


|  सवे-सगं-संहार-कारि-निज-संविदेवता-चकर धरता -प्राप्रिमैवेती 
ति, शिवम्‌ ।२०॥ 


तब प्रकाशानन्दसारमहामन्त्रवी्यत्मिकपू्णाहिन्ता के भ्रावेक्ष से सदा 


सवदा सवं सृष्टि को संहार करने वाले निज-सं विद्‌ देवता (चिति-रक्ति) 
केद्वारा चक्रदवरत्व की प्राप्ति होती है। इति शिवम्‌ । 


प्रकरणागतप्रसङ्ख मे जक्ष योगी का वंन है उस परम योगीको 


 नित्योदित-षमाचि, प्राप्त होने पर प्रकाशानन्दरूप (चिदानन्दपूणं) 


महामन्त्ैवीयत्मिक सब मन्त्रो का जीवनभूत पूणं-परा-भदारिका-रूप जो 


यह प्रहन्ता-रूप, भ्रकृत्रिम-स्वात्म चमत्कार है भर्थात्‌ स्वाभाविक भ्रात्म- 
साक्षात्कार है उसमे भावेश होने से सदा, काल, भ्रग्नि, भ्रादि चरम- 
 कला-पर्यन्त-विदव कौ विचित्र सृष्टि श्नौर संहार करने वाला जो निज- 
 संविद्‌-देवता-चक्त है उसके एेदवयं की प्राप्ति होती है। यहं सव शिव 
 श्वल्पहीटहै) इस संगति से यह उपसंहार है। उसमे जोकुमभीः 
 श्रनुभव होता है वह सब संवेदन ही (ज्ञान ही) स्वरूप है । उसके भ्रन्तर 


खूप बिमशं-मय प्रमाता-तत्त्व हैँ । उनके भी विगलित (नष्ट) देहादि 


| उपाधि-संकोच के भ्रभिमान वालि सम्पू शरीरो भं सदारिवेश्वरत्वसार 
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ष्पसेटै। इस ईरवरता का भौ श्रीमान्‌ महेश्वरं ही एर्‌ परमाथं है 
जो प्रकाश्सद्धाव से भ्रापादित सम्पूणं विश्व के चमत्कार रूप है । 
परमाथिक्र-प्रकाशावेश के विना किसी भौ पदाथं की प्रकाज्ञमानता 
धटित नहीं होती । भ्रौर वह परमेरवर स्वतन्वसारता के हेतु से भ्रविभाग 
(एकत्व) विन्दु-ल्प से स्फुरित भ्नुत्तर शिवम ही विश्रान्त होता है। 
जो्रकार से क्षकार पर्यन्त मायीय-शब्द--राशि-परमाथं-रूपविच)।र 
लान से स्वीहृत, समस्त-वाच्य-वाचक-मय-सम्पूशं-जगदानन्द सद्भाव 
कल्पना से परे, शुद्ध-प्रानन्द-स्वरूप से परिपूणं होने के कारण सब 
प्राकाक्ञाप्रों की शून्यता द्वारा भ्रानन्द-प्रसर से भरा हृभ्रा है । भ्रतएव 
भनुत्तर (पूवं) भ्रकुल स्वरूप (शिव स्वरूप) श्रकारसे श्रारम्भ कर के, 
शक्ति को स्पष्ट रूप मे बतलाने वाला हृकारकला पर्यन्त जो फला हुआ 
विश्व है, ओौर क्षकार जो फंलाव का शमनशूप है उसका भ्रकार-हुकार 
के द्वारा सम्पुटी-करण-युक्ति-प्रत्याहार न्याय से श्रन्तः (मध्यमे) उस 
विश्व को स्वीकार करता है । रेमे विन्दुखूपसेजो एकत्व वेदनात्मक 
है, स्फुरित होता है । । 

टिप्पणीः-हेकार भ्राकाश-हूप होने से उसके परे को वस्तु नहीं 
है वह सर्वत्र है भौर उसमे उससे भिन्न कोई वस्तु नहीं है। यह ह कला, 
का तात्पयं है । 

शब्द राशि रूप ही यह, श्र्त्रिम-स्वतन्तर नित्यरूप विम, है जंसा 
 किक्हाहै- 
'प्रकाशस्यात्मविश्रान्तिरह्‌-भावो प्रकीर्तितः । 
उक्ता च सेव विश्रान्तिः सवौपेन्तानिरोधनः । 
स्वातन्त्यमथ कठ त्वं मुरूयमीश्वरतापि चः” इति 


प्रकाश की ्रात्म-विश्रान्ति ही रहं भाव, है भ्रौर वही विश्रान्ति, 
कहलाती है । क्योकि उसमे सब श्रपेक्षाभ्रों का; निरोध है। उसे ही 
स्वातन््य, मुर्यकतृ त्व, प्रौर ईरवरता, भी कहते है । 


चः 
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यही अहन्ता, सब मन्त्रों के उदय, प्रौर विशान्ति का स्थानहै। ` 
इसी के बल से तत्तदथं क्रियाय भर्थातु सब क्रियाय होतीं है । इसी हेतु 
से यह!महती वीयं-मूमि, है जैसा कि कहा है-- 
“तदाक्रम्य बलं मन्त्रा ` म ? इत्यादि । 
व त एते शिव-धर्मिणः ||) 
इध्यन्तम्‌ श्री स्पन्द्‌ । शिव सृञष्वषि- 
महाहृदानुसन्धानान्मन्त्रवीयोनुभवः (१ उ० २२ सू2) इति । 
भर्थात्‌ उस प्रहन्ता, का प्राश्रय करके हौ मन्त्र, बलवान्‌ होते है) 
=-= इत्यादि । ये मन्त्र क्िवधर्मी हि। इस प्रकार स्पन्द-शाख्न 
म कहा गया है । भ्रौर शिव-सूत्रोमे भी कटाह कि श्रहमृरूष, महाह्द 
मे भरनुसन्धान करनेसे मन्त्र-वल काभ्रनुभव होता है भर्थातु शब्द 
 रारिकेस्फुरणरूप १रा-प्रहन्ता-विमशं, जिसे प्राप्त है उसे मन्वर-वीय 
का प्रनुभव होता है। | 
उस मन्व्र-बीयत्मिक-पणहिन्ता मे भ्रावेश, प्र्थातु तन्मयौ-करणा, 
{ होतादै। जो देह, प्राण, श्रादि की निमजनता हो जाने से भ्रौर देहादि 
एवं नीलसुख श्रादि के उस परिपुणंता रूपी रसमें श्राप्लावन कै द्वारा 
, होता है। इस विषय को स्फुट-ल्प से बताते £ै:- 
। देह, नील, भ्रादि जो कदं प्रथित होता (फलता) है। तथा जिसे 
 बुद्धिद्भारा जानते, स्मरण करते यवा संकल्प करते दहै, वहाँ सर्वंत्रही 
॥ श्राषारभूत-भित्ति कौ तरह चिति-शचक्ति, भगवती ही स्फुरित है। 
| बिना उस्केस्फुरण के किसी भी पदाथंका स्फुरण नहीं हो सकता 
{ यह पहलेभी कहाजा काटे) 
, केवल वह चिति-शक्ति, इस प्रकार स्फुरित होती हुई भी भ्रपनी 
। माया, शक्ति से भ्रभिभासित-देह-नील भ्रादिके उपराग के कारण, 
 भ्रभिमान-वश्, भिन्न-स्वभाव की तरह प्रकारितदहो रहीटहै ओर चान, 
 प्वकल्प तथा भ्रध्यवसाय (बुद्धि-ग्यापार) के रूपत्व से मायाप्रमाताभरों 
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द्वारा (भिन्नताका) भरभिमान करती है। वस्तुतः वह चिति-शक्ति, 
एकहीदै। जसाकि कहा हैः- 
“ध्या चेषा प्रतिभा तत्तत्पदार्थ-क्रम-रूषिता | 
श्रक्नमानन्तचिद्र.पः प्रमाता स महेश्वरः ॥इति॥ 
तथा मायाशक्तचा विभोःसेव भिन्न संवेद्यगोचरा । 
कथिता ज्ञानसंकल्पध्यवसायादिनामभिः ।इति। 
यह प्रतिमा जो भिन्न-मिन्न पदाथं क्रमे प्रतिभासित हो रही है 
बहु भ्रक्रम भ्रनन्त चिदू-रूप प्रमाता महेश्वर दही है । तथा- 
परमात्मा की शक्ति द्वारा भिन्नरूपे विषयोंको ग्रहण कराने 
वाली ज्ञान, संकल्प, प्रध्यवसाय प्रादि नामों से कथित बही माया, 
शक्ति है। 
चित्ति, शक्तिके विकासमेंही क्रम प्रादि हँ महेश्वर नहीं है । 
इस प्रकार यह चिति, सब दशभोंमें एक ही है। स्फुरित होने 
वाली उस शक्ति को यदि प्रश्रय रूपौ युक्ति सेप्रप्त किया जाता है 
तो योगी को ईदवरता, भ्र्थात्‌ परभेरवता, प्राप्त होती है। जो पूवं 
कथित युक्ति भ्रावेश, करणोन्मीलन भ्रौर निमीलन क्रमके द्वारा भर्षात्‌ 
इन्द्रियो के भ्राविर्भाव तिरोभाव की रीतिसे सब का यथा-स्थानं सब 
मे लय करने वाला प्र्थातु सबका सब मय होनेकै कारण उन डन 
विषयों के संहार भ्रादि मे भी सदा सवं संहार-कारी सहज संविद 
देवताचक्र, रूप भ्रमायीय मरीचि पूञ्चदहै। उसी प्रकाशपुञ्च मे ईइवरता 
का साम्राज्य है । उश्को परभेरवता कहते है। उसकी प्राप्ति योगी 
कोहोतीदहै। जसा कि कहा गया हैः- | 
"यदा त्वेकत्र संरूढस्तदा तस्य लयोद्धबौ । 
नियच्छन्‌ भोक्ततामेति हतःचक्र रो भवेत ॥इति।। 
जब एकत्र स्थिति, उत्पत्ति, श्रौर लय को नियमन करता हूभा 
भोक्त.ताक्षो प्राप्त करता है तब चक्रेदवर हो जाताहै। इसे बतलाते 
हये कहते हैः - 
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'एकत्रारोपयेत्सवम्‌ ५5 ०००००००००० ७०७००७०७ ]| इति | 
सबको एकत्र भ्रारोपित करे । चिति सामान्य स्पन्द भूमिदहैभ्रौर 
उन्मेषारमा है । तस्य इति भ्रनेन पुयेष्टकेन संर" । इति 


ु्ष्टक (सूक्ष्म शरीर) से धिरा हृघ्रा है इत्यादि से भारन्ध 
पयंष्टक का ही विचार करना चाहिये । जैसा कि विवरण कारने 
कहा है वैसा नहीं है । "एकत्र सूक्ष्म. स्थुल, शरीर में एेसौी व्यास्या की 
है । यह व्याख्या ठीक नहीं है । हमने भी स्तुति मे लिखा है । 
('स्वतन्त्रथितिचक्राणां चक्रवतीं महेश्वरः । 
संवित्तिदेवताचक्रजुष्टः को <5पि जयत्यसो ।इति॥ 


चिति-चक्रों, का चक्रवर्ती महेश्वर स्वतन्त्र है । संवित्ति देवताचक्र 
सेवी (संवेदन ज्ञान रूप) वहं देवता प्रकृष्ट सूप से वतंमान होता है । 
इति, शब्द उपसंहारे टै। जो कुठ कहा गया है वह सब शिव-स्वरूप 
है । क्यो कि वह शिव प्राप्तिकादहेतुदहै। भ्रौरक्शिव से ही प्रसृत है 
इसलिये श्रभिन्न होने के कारण सब शिव-मय, है। इति शिवमू । 
देह -प्राण-सुखादिभिः प्रति-कलं संरुध्य-मानो जनः , 
पृणौनन्दघनामिमां न चिनुते माहेश्वरीं स्वां चितिम्‌ । 
मध्ये बोध-सुधान्धि विश्वमभितस्तत्फेनपिर्डोपमम्‌.यः , 
पश्येदु पदेशतस्तु कथितः साक्तात्‌ स एकः शिवः ॥ 
येषां वृत्तः शांकरः शक्तिपातो , 
येऽनभ्यासात्तीच््णयुक्तिष्वयोग्याः ! 
शक्ता ज्ञातु" नेश्वर प्रत्यभिज्ञा, 
मुक्तस्तेषामेष तत्त्वोपदेशः ॥ 
प्रति-क्षण, देह-प्राण-युखादि कै द्वारा बेषे हुये मनुष्य पूर्णानन्दषन 
इस माहेश्वरी चिति, को नहीं जानते । भरर ज्ञान-समृद्र मेँ फेन-पिष्ड 
की तरह इस विश्व को श्री गुरू कै उपदेश से जो देखता है वह साक्षात्‌ 
हिव, हीदहै। 
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जिन मनुष्यो को शक्तिपात हूभ्रा है भ्रौर ्रनभ्यासकैकारण जो ( 
तीक्ष्ण तकं करने में प्रयोग्य है । वे लोग ईरवरं प्रत्यभिज्ञा को नहीं जान ` 
सकते । उन्हीं के लिये यह परतत्त्व का उपदेश किया गया है । इति श्री 
मन्महामहेशवराचायं श्रौमदभिनवगुप्त-पाद-पद्मोपजीवी श्रीमान्‌ राजा- ` 
तक क्षेमराजाचायं का “श्रत्यभिज्ञा हदयम्‌, ग्रन्थ समाप्त हृभ्रा । 





। शुभमस्तु ॥ 








पट त्रिंशत्त्व-पन्दोह 


( छत्तीस तत्वों का समुदाय ) 


इस दः “शिवाद्रेत,, दशन में परमेइवर, को ‹स्वतन्त्र, चिदूषन, 
पंविद्‌ स्वभाव का तथा प्रपनी (स्वतन्त्र शक्ति, के द्वारा निरन्तर शिवस 
तेकर धरणी प्यंम्त तत्तद भरुवनभूत-तत्व रूप से क्रीडादि करने वाले 


 होनेके हेतु से 'पच्ङृत्य, करने वाला कहा गया है । 


` बस्तुतः क्रम-रहित होने पर भौ वह 'परमेवर, विश्व-सृष्टि मँ 


३ प्राभासन-षार~पात्रसे पारमाथिक, कायं-कारण-भाव वाले क्रमको 


भी प्रकट करते हूये श्रौर स्वयं वाणी का विषयनहोनेषपर भी स्वेच्छा 


गेन 


से भ्रषने ही ्राश्रय तत्तत्‌ 'शिवादि--तत्त्व, नामों को भभिभासित करते 
 ह। रेखा होने पर भी, छंतीसतस्व--मय-कुल-~स्वरूप--परामशं- 
। भ्रण्ड-रूप-द्वारा, विश्वको पूणं करने वाली, धपने-स्वचमत्कार- 
4 परामशं-वालेविमशं--सार-वाली, भ्रपूवे-प्रानन्द-घन-प्रवस्था का त्याग 


नहीं करते है । इसप्रकार वास्तविक भभिप्राय के ज्ञान के लिये कोई 


 महामहेश्वरपरमेश--शक्ति ~पात द्वारा श्री गुरू से भ्रनुग्रृहीत (राजानक 





 श्रानन्द) उस तत्त्व-क्रम~प्रक्रिया को इक्कीस भ्रार्या--छन्दों द्वषरा वंन 
4 करते है । 'यदयमित्यादिः-- 


यदयमुत्तरमूरतिर्निजेच्छयाखिलमिदं जगत्‌ सष्टम्‌ । 
पस्वन्दे सस्पन्द्‌ः प्रथमः शिवतत्त्व-मुच्यते तज्ज्ञः ।।१।। 
प्रथं -सवं प्रथम भगवान्‌ परमेइवर भ्रपने प्रकाश--घन--स्वात्मक्य- 


ब्रह्मरूप मे भ्रवस्थित, “विडय, को “दपंण-नग र--वत्‌, प्रकट करने कौ 
"स्वेच्छा, से उस इच्छा वाली अनवस्था को 'डिव--तत्त्व, रूप से प्रकाशित 


करते ह । जो पञ्च-~शक्ति से पूणं तथा स्वतन्त्र होने के कारण चिदादि" 
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प्राधान्य-क्रम से शुद्धाध्व में तत्त्व-सृष्टि को प्रकाशित करते है। 
प्रकाश-घन-"परम-शिव, से माया रविद्या भ्रादि का संवित्‌, भाव- ` 
भ्रभावश्रादि विकल्पों का उपहत (नष्ट) होने कै कारण "विश्व, की 
उत्पत्ति, संहार भ्रादिमे उन का केवल “स्वातन्त्य, ही मूर्धाभिषिक्तं ` 
(प्रधान) है । क्यो किं भ्रनन्त-शक्ति--समुदाय को उसने भ्रपने भ्रन्दर 
भ्राच्छादित कर रक्खा है । तत्तद्‌ रूप स्वीकार करनेमे जो कि श्रागे 
कहा जायगा 'स्वातन्त्रयःकात्यागन होने के कारण पूर्वं-स्वभावका 
त्थाग नहीं (हो सकता) है । 

इच्छा सेव स्वच्छा सन्तत समवायिनी सती शक्तिः । 

स॒ चराचरस्य जगतो बीजं निखिलस्य निलीनस्य ॥२॥ 

भ्रथं-- उस महेश्वर के स्वरूप से भ्रभिन्न, स्वतन््र--इच्छा-शक्ति ही 
उदूभव को प्राप्त विश्व की स्वान्तर्लीनिता होने से बौज--भूत--शक्ति तत्त्व 
को प्राप्त होती है । शक्ति, शक्ति-मानु काषमं है श्रौर वहु उस से 
म्रभिन्न है । अन्य दशेन के समान उस में व्यतिरेक (भेद) नहीं है। 
भरन्य दशन मे शक्ति को शक्तिमान्‌ से भिन्न मानाजाता है। जैसा करि 
मीमांसामेंहै वेसा मेद यहाँ नहीं है । नैष्कम्यं (क्रिया रहित) होने के 
कारण “इच्छा, को ही यहाँ स्वच्छरूपसे कहा गया है। इसी को 
हदय, विमशं, सार, भौर उर्मीभ्रादिनामोंसे भिन्न भिन्न दर्शनों में 
कहा गया है । परमेरवर, का एेश्वयं जब बाहर प्रकट होता है तब वह्‌ 
पर्णाहन्ता (एकोऽहम) के चमत्कार वाले तारतम्य द्वारा शक्ति, दा 
को प्राप्त होता है । यहाँ पर भ्रानन्द--शक्ति का प्राधान्य रहता है ।।२॥ 

सवेच्छाशत्तयद्‌गीणं जगदात्मतया समा-च्छाद्य । 
नित्रघन्‌ स एव निखिलानुग्रह-निरतः सदा-शिवो-ऽभिदहितः।।३॥ 

भरथं-उस परमेश्वर के स्वातन्त्र्य से प्रकाशित विर्व-~विशुद्ध 
(अहम्‌) कौ संविद्‌ मात्रका भ्रावार होने के कारणा प्रषने मेही 
समुज्ञास (विकास) करने से सद्‌ नाम वाली सदा-शिव--तत्त्वावस्था 
होती है । भौर उस मेँ धूमिल-~चिचावस्था की तरह इदमंश स्फुट नहीं 








ष , क, 


रहता है इच्छा, प्रधान रहती है । भ्रतः वह 'सदा-कशिव, भावी समस्त 
भाव--राशि को सस्थक्‌ बाहर प्रकाश करने की इच्छा र्प कीड़ा में 
रसिक होने से भ्रनृग्रह में निरत होकर उस भूमि को ग्रहण करते ह। 
इसलिये इलोक में "निवसन्‌, कहा गया है ॥३ । 
विश्वं पश्चात्‌ पश्यन्‌ इदन्तया निखिलमीश्वरो जातः । 

सा भवति शुद्धविद्या येदन्ताहन्तयो-रभेद-मतिः ॥४।॥ 

भ्रथं इस प्रकार क्रम का भ्रामासन होने से शुद्ध--संवित्‌-मात्र 
भ्रधिकरण मे भ्र्थात्‌ 'विच्या-तत्त्व, मेँ स्फुट--रूप से परामृश्यमान--विदव 
का श्रहमंश मे भ्रभिषेचन होने से वही परमेदवर सदाशिव ईश्वर, दशा 
को प्राप्त होता है । 'ईरवर, मेँ विषय समुदाय का स्फुट भ्रभिभासन 
होने से ज्ञान-शक्ति, का इसमें उद्रेक है। भरन्तदंशा मे ज्ञानशक्ति, 
का उद्रेक सदाशिव, है भ्रौर वहिर्भावपरक' उद्रेक "ईदवरावस्था, कही 
जाती है यही इन दोनों दशाभ्रों का विशेष है । जसे तराज्‌ मे समान 
रूप से रक्खी हई वस्त्रो में तुल्यता रूप अभेद का ज्ञान होता है इसी 
तरह समधृततुलापुट न्याय, से शुदढ-विद्या-तत्तव, इदन्ता भ्रौर अहन्ता में 
प्रभेद का बोध कराताहै। इसीको श॒दढध-विद्या-तत्त्व कहते हैँ । यहां 
पर विश्व-का स्पफुट-~ज्ञान होने से क्रिया-शक्ति, प्रधान है। इन उक्त 
पाचों (शिव, शक्ति, सदाशिव, ईइवर, शुद्ध--विद्या;) भै शद्ध “स्वातन्त्य, 
ही भिन्न-भिन्न वेचित्य से स्फुरित होताहै। इसी को शुद्धाध्व कहते 
है ।।४।॥। 

माया-विभेद्‌-वुद्धि निजांशजातेष निखिल जीवेष । 
नित्यं तस्य निरङ्कशविभवं बेलेत्र वारिधे रुन्धे ॥५॥ 

भ्रथ--भ्रशुद्धाघ्व मेँ "परमेरवर, स्वात्म--प्रच्छादन-~-क्रीडा-रूप से 
भरपने,को छिपाने की लीला से मन्त-महेश्वर~-रूप अधघोर--भटारक-भूमि 
को ग्रहण कर के दुघंट-सम्पादन-सामथ्यवाली "मायाशक्ति, से स्वतः 
तथा परस्पर भ्रन्योन्य जीवो के योग की सिद्धिके लिये कला से लेकर 
पृथ्वी पयेन्त जड़ भ्रजड (चेतन) वगं को क्रम तथा अ्रक्रम से प्रकाशित 
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करते है । भिन्न-भित्न-प्रथा--रूप-मायीय-मल से स्वाङ्ग-सहश जड 
वेद्य वगं मे भ्रनेक-प्रकार की भेदवाली बुद्धि ही माया, नामक तत्तव है । 
समुद्रकीतरद्धों का वैभव जंसे भ्रथाह श्रौरभ्रपारहै परन्त॒ तटसे रुका 
रहता है इसी प्रकार माया-तत्त्व से ईश्वर का निरगेल स्वच्छन्द 
स्वातन्त्य रुका हूग्रा सा दिखाई देता है ।।५॥ 

सख तया परिमितमूर्तिः संकुचित समस्त, 

शक्तिरेष पुमान्‌ । 
रविरिव सन्भ्या-रक्तः , | 
संहृत शक्तिः स्वभासनेप्यपदुः ॥६। 

प्रथं भ्रविकारी स्वरूप उस चिदात्मा की स्व-रक्ति कै संकोच 
ूरवेक शक्ति-दारिद्रच प्राप्त हये णु, इस भ्रपर नाम वाने जौव की 
पुरुष संज्ञा होती है । सब शक्तियों का संकोच होने से परिमित-स्वरूपः 
वाला सन्ध्या-रक्त सम्पूणं किरणों के प्रसारप्ति रहित सूयं की तरह 
वह पुरुष स्वात्म ठेश्वयं का प्रत्यभिज्ञान करने मँ भी श्रसमथं विचित्र 
तथां भिन्न भिन्न योनियो में संचार करता दहै । जब शक्तिपात के क्रम 
से विद्या से बोधित रेहवयं वाला भपने भ्रङ्क की तरह भ्रपने में विश्व को 
देखता हभ्रा प्रत्यभिज्ञान (स्मरण) करता है उस समय "शिव, भाव को 
प्राप्त करता है ।।६॥ | 

सम्पूणं-कवृताद्या व्यः सन्त्यस्य शक्तय-स्तस्य । 
संकोचात्‌ संचिताः कलादिरूपेण रूढयन्त्येवम्‌ ।७। 

प्रथं --श्रन्य--शक्तियों को भ्रपने अन्दर चछिपाने वाली स्वातन्व्य- 
शक्ति से भ्रवियुक्त होने क कारण परमेदवर भनेक-शक्ति वाले है।. 
संकोच के ग्रहणसेहीवे सब शक्तियां संकुचित होकर कला श्रादि 
पञ्चक-कूप से प्ररोह (प्रादुर्माव) को प्राप्त होती है । उन शक्तियों के 
तामये हैः | ^ 

१ षवं कतु ता २ सवलता ३ तृप्ति ४ नित्यता ५ प्वातन््य। ये 
पचो शुद्धाशुद्ध विचारसेदोदोप्रकारकीं हँ । परमेदवर को विषय 
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करने सेये शुद्ध कहलाती ह तथा जबये संसार को विषय करतीं ह 
तब प्रगुद्ध--प्दसे कहीं जातीं है ।।७॥ 


तत्सवकतृ ता सा, संङुबिता कतिपयार्थमात्र-परा। 
( 1 ७ 
किंचित कतारमम्‌, कलयन्ती कीर्यते कलानाम्‌ ॥६॥ 


भथं--गोपित-स्वरूप होने से निरुदध--शक्ति परमेदवर की सवकत्‌ ता 
शक्ति प्राणादि--परिमित प्रमातृत्वं मे किञ्चित्‌-कतंत्व के प्राकलन 
(परिचय) द्वारा नीचे की श्रोर प्रक्षेप (प्रवाह) होने से कला-तत््वात्मकता 
को प्राप्त होता है । जिससे भ्राधीन होकर जीव किञ्चित्‌-कतुत्वता को 
प्राप्त होता है सववेकतुत्व को नहीं ।८॥ 

सवज्ञतास्य शक्तिः परिमित-तनुरल्प-वे्य-मात्र-परा । 

ज्ञानसुत्पादयन्ती, विद्यति निगद्यते वुधैरा्चेः ॥६॥ 

अथं--इस प्रकार जब परमेश्वरं की स्वज्ञता-शक्ति संकोच को 
ग्रहण करती है तब क्रिचितुज्ञेय-मात्र होकर ज्ञानोत्पादन से “विद्या-तत््व, 
नाम वालीहोतीहै। विद्यासेही वुद्धि, रूपी दर्पणा म प्रतिभासित 
भाव जाने जाते हैँ । गुणो से संकीणं होने के कारण उस सर्वज्ञता-शक्ति 
के विवेक मे श्रसमथं हो जाने चे किचित्‌ हौ प्रकाश होता है। इसलिये 
विद्या ही भ्रथं-विवेक काकारण है (श्रन्य कई ग्रन्थों मे इस प्रकार के 
विद्या-ततत्व को श्रविधा ही कहा गया है ) ।६॥ 

नित्य-परिपृण-वृप्तिः, शक्तिः तस्यैव परिमिता तु सती । 
भोगेषु रञ्जयन्ती, सततममु* रागतत्वतां याता ॥१०॥ 

भथ -- परमेश्वर कौ नित्य परि पशं तृप्ति नाम की शक्ति परिमित 
` भावको जव प्राप्त होती है। जहां कहीं जिस किसी वस्तु में ग्रहण 
करने के लिये भ्रभिमत अभीष्ट में कुछ मुभे प्राप्त हो, इस सामान्य 
भ्रासक्ति से प्राप्त होने वाला राय, तत्त्व कहुलाता है । विश्लेष श्रासक्ति 
इसी का पल्लवित रूप है । जो पहले कटे हुये कला भ्रौर विद्या तत्वह 
उनके किचित्‌ भागम राग तत्व निमित्त है ।।१०॥ 
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सा नित्यतास्य शक्ति, निष्कृष्य निधनोदय-प्रदानेन । 

नियत परिच्छेद करी, क्लुप्तस्यात्काल्लततत्व रूपेण ॥११॥। 

प्रथं -काल से रहित चिदात्मा की नित्यत्व शक्ति, नीचेकीश्रोर 
उन्मुख भ्र्थात्‌ संसार को विषय किये हुये, काथं से भ्रसम्बद्ध प्रौर कर्ता, 
को अपने भ्राकीन रखने के कारण जीव को कला, ्रुटि, . निमेष, भ्रादि 
खूप से भ्राभासित्त काल, के साथ सयुक्त करतीदहै) उसे ही काल तत्व 
कहा जाता है। जिससे यह (्रणु) जीव, भूतादि क्रिया क्रम से युक्त 
होकर कालके प्राघीनहोताहै।११। ` 
यास्य स्वतन्त्रारग्या शक्तिः संकोचशालनी सेव । 
छृत्याकृत्येष्ववशं नियततममु' नियमयन्त्यभून्नियति ॥१२॥ 
भ्रथं--पर प्रमाता परमेश्वर का स्वातन्त्यही संकुचित होता हृश्रा 
नियति तत्व को प्रकाशित करतादहै। क्योकि कार्याकायं मे नियमका 
भ्राघान करने से विशिष्ट कायंमें विश्षिष्ट करण का भ्राघान करना 
चाहिये अनियत, में नहीं । इससे कला भ्रादि कच्ुक से भ्रावृत यहु जीव, 
शक्ति दारिद्रय का श्रनुभव करके कला श्रादि द्वारा स्व वेभवका 
किञ्चिद्‌ भ्रंश ग्रहण करके पु कहा जाता है ।॥१२॥ 


इच्छादि त्रिघ्मष्टिः शक्तिः शान्ताम्य संकृचद्‌ रूपा । 
संक्ञितेच्छायातमक सत्वा दिक सामभ्य रूपिणी तु सती ।१३॥ 
बुद्धिथादि स।मरस्य स्वरूप वित्ताहिमिका मता प्रकृतिः । 
इच्छास्य रजोरूपा .हंकृतिराख्रीदहं प्रतीति करी ।॥१४॥ 
भ्रथं - उस महेश्वर की शान्ता नाम कीजो शक्तिर वह श्रक्षुग्धा- 
वस्था में इच्छादि शक्तियों को श्रपने गभं मे रखने कै कारण समष्टि 
रूप वाली, कही जाती है। श्रौर वही परिमितावस्था को जब ग्रहण 
करती है तज गुरोंकी भ्रविभागावस्था वाली सभ्यावस्था कही जाती 


अ 


है ) गुणो का इच्छादि (इच्छा, ज्ञान, क्रिया) लक्तित्रय से भारम्भहोने ` 


के कारणा त्रित्वहोतादहै। सत्व, रज.श्रौर तमको त्रित्व कहते है। 
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जिस त्रिस्व मे प्रक्षोभं होने वे प्राकृतिक सृष्टि होती है । उस विद्‌ रूप 
मे बुद्धि, श्रहंकार, मन साम्याक्स्था का भ्राश्नय करते है । इस तत्व क्रम 
के प्रसर {फंलाब) में शिवसि लेकर सकल परथन्त भ्रमा वं मेंज्ञान 
शौर क्रिया शक्ति ही मृख्य-साधन ह । वही ज्ञान भ्रौर क्रिया संकुचित 
रूप मेँ ईदवर प्रौर शुध विद्या होते हँ भौर वही संकुचित होने पर विद्या 
श्रौर कला नाम वाले होते है । भ्रन्त्यन्त संकोचावस्था प्राप्त होने पर 
बुद्धि श्रौर कर्मेन्द्रियं होती ह । क्रिया की संकोच कौसौमा में भूत 
सूक्ष्म है । ज्ञान की खंकोचावस्था वुद्धिहै । क्रिया की संकोचावस्था 
कर्मेन्द्रिय है । भ्रण {जीव) की रजोगुण परिणाम वाली इच्छा शक्ति 
है । भह एसा श्रभिभान करने वाली शक्ति को भ्रहंकार, कहते, 
इच्छा का संकोच नहीं होता वह रजोलरूप होने के कारण दोनोंको 
समान रूपये प्रेरणा देती है ।\१३-१४।, 


ज्ञानापि सस्व रूगा निणंयबोधस्य कारणं बुद्धिः । 
तस्य क्रिया तमोमय मूर्विम॑न ख्यते विकल्प करौ ५१५॥ 


भथ -- स्व गुण का परिणाम, ज्ञान शक्ति है वही भ्रथं को निइचय 
करने वाला बुद्धि तत्व है । तमः परिणाम वाली क्रिया शक्तिहैजो कि 
विकल्पात्मक होने के कारण मनस्तत्व कहटलाती है ।\११५। 

वामादि-पञ्च-भेद्‌ः सख एव संकुचित-विभ्रहो दैवः 

ज्ञान क्रियोपराग प्राष.्याद्विविध-विषयरूपोऽभूत ।१६॥। 

प्रथं--वही महेश्वर क्रीड़ादि-तत्त्व ते युक्त होकर वामदेव दि 
पर्च-मूति (सचोजात, भ्रघोर, वामदेव, हस्पुरुष, ईशान) खूप होने के 
कारणा संकुचित होकर, ज्ञानशक्ति के उपरञ्जन की प्रघान्ता से ज्ञाते- 
न्द्रिय भौर तद्िषयशषरीरता को ग्रहण करते ६ । दशी प्रकार क्रियाशक्ति 
छप उपाधि की प्रधानता से कर्मेद्रियो श्रौर उनकी भ्यापारवत्ता को ग्रहणा 
करते ह । इसं तरह शक्ति-पञ्चक क प्राधान्य से इन्द्रियों का पञ्चत्व 
जानना चाहिये ।\ १६ 





0. 
शरोत्रं चन्तु स्पशंन जिह्या-्ाणानि बोध करणानि । 
शब्द्‌-स्पर्शौ रूपं रख गन्धो चेतभूत-सृष्ष्मानि ॥ १५ 
भरथ- श्रोत्र, चक्षु, स्पशे, जिह्वा, नासिका, ये ज्ञानेन्द्रिय भरौर 
शब्द, स्पशं, रूप, रस, गन्ध ये पांच तत्मात्रा ह । १५७॥ 
अयमेवाति निकृष्टो ज्ञातो. भूतास्मनापि भूतेशः । 
गगनमनिलश्च तेजः सलिलं भूमिश्च पच्च भूतानि ॥१८॥ 
भरथं -भ्रत्यन्त संकोच, को ग्रहण करनेसे ' भ्रविदषूपता,, का 
प्रकाश करके श्र।काशादि पञ्च-भूति बनते है ॥ १८, 
्रोत्रादि करण वेद्याः शब्दाद्यास्तानि बेदकान्येषाम्‌ । 
वचन करी वागासीतपाणिः र्यात्‌ करण-भूत आदोन॥१९॥ 
~ भ्रथं- शब्दादि ज्ञान ४ साधन श्चोत्रादिर्पाच ज्ञनेन्द्रियां ह भौर 
वचन भ्रादि क्रिया के साधन पाच कमेद्द्रियां है ।।१६॥। 
गममज-विसगौनन्द, त्रितये पादादिकं करणम्‌ । 
गन्धवती भूमिः स्या,दापः सासिद्धिकद्रवास्तेजः ॥२०॥ 
उष्ण स्पशंमरूष स्पर्शो वायुरम्बरं स शब्दम्‌ । 
षर्टित्रशत्तत्वमयं बन्दे कोलं इलातिगं शम्भुम्‌ ।।२१॥ 
भ्रथं--गमन विसगं प्रानन्दये पादादिकमें वतेमान कर्मेन्द्रियं के 
करण है । भ्ादिसे पायु भ्रौर उपस्थ भी ग्रहण कर लेना चाहिये) 
गन्ध, पुथिवी का लक्षणहै। स्वाभाविकं श्रव, जल का शक्षणहै) 
उष्ण-स्पशचं तेज का, रूप-रहित-स्पशं, वायु का, रौर शब्द, भाकार 
का लक्षा है । ये पञ्चतत्त्वो कै मृख्य गुरोंके निदेश है। तत्त्वों क 
उत्तरोतर क्रमे भमिव्याप्यहै भ्र्थात्‌ व्याक के भ्रघोनदहि। जलै 
लेकर शिव प्ंन्त पैतीस तत्तव व्यापक है । इस तरह भूत.सृष्टि, (ुथ्वी, 
म व्योमादि गुण भरनुगत है । परम-रिव-तत्त्व सरवेत्र भ्रनुगत होने 
“विर्वमय, भौर उषसे उत्तोणं (भ्रलग) भी रहै । इस प्रकार यामल-कोध- 
स्वरूप ही भक्तों के समावेशे योग्यहै। इस प्रकार बन्दना कर्ते हुये 
“उपसंहार, के लिये निर्देश क्रिया गया &ै। इति शिवम्‌ । २१॥ 
॥ इति षट्‌ त्रिशत्तत्व सन्दोहः ॥ 
यह षट्‌ त्रिंशत्तत्व सन्दोह नामक भ्रन्थ श्री मद्‌ राजानका- 
नन्दाचायं विरचित विवरणयुक्त खमाप्र इृश्रा । 











पराप्रावेशिका 


श्री मन्महामहेश्वराचार्यव्य-श्र क्षमराजाचायेविरचिता 
बिश्वात्मिकां तदुत्तीणां हृदयं परमेशितुः 
परादिशक्तिरूपेण स्फुरन्तीं सविद नुमः 

इस शाख मे परमेहवर, को प्रकाश-रवसरूप, कह गयादहै। दह 
प्रकाश, विमरशं-स्वभाव वालादहै। भ्रव प्रन होताहैकि विश क्या 
है ? उसे कहते है कि जो विहवाकार, विश्वप्रकाश, विश्वसंहार रूप से 
ध्रकुत्रिम श्रहमाकार, का स्फुरण है वही विमक्षं, है । यदि वह प्रकाश, 
निविभशंहो तो वह भ्रनीश्वर, भ्रौर जड्हो जायगा । वहु विमशं, 
विश्वाकार, से सष्टिमें भ्रौर विदवप्रकाश, धै स्थिति में भ्रोर स्वा्म- 
साक्षात्कारसू्प के द्वारासंहरण से षंहारमें परद्िन्ता -बमत्काद 
स्वरूप दहै) 

इसी विमशे, को चित्‌ चैतन्य, स्वाभाविकरूप से प्रकाश्च होने वाली 
परा-वाक्‌, स्वातन्त्य, परमाल्मा का मुख्य 'ठेइवयं, कतंत्व, स्फुरत्ता, 
सार, हृदय, स्प्द, इ्यादि शब्दों द्वारा भ्रागमों मे कहा गया है। 

टिप्पणी हस दौवशासन शाख मे संवित्प्रकाश, रूप का विमशे- 
प्राघान्य, ही भनेक भरागमोंमे दरंन किया गयाहै' वही भिन्न-मिन्न 
प्रागमीयभाषाभ्रो द्वारा कहा गया है । जंसे-चैतन्य विमश ही भ्रात्माका 
मुस्य-स्वरूप है, इत्यःदि र्मवाचौ शब्दों द्वारा निदेश किया गयाहै। 

“स्वरसोदितं-परावाक्‌, का प्रथं हैकि जो विशव, को प्रत्थवमशं 
( ज्ञान-विशेष ) स भ्रभिलपन ( व्यक्त ) करती है वह वाक्‌, है। 
वही वाक्‌, भ्रन्य परामर्शो की भ्राधार-भूहा है भ्रौर पूणं है हसी हेतु पे 
"परा-वाक्‌, कहौ जाती है । तथा उसका प्रसर भ्रनिरुदध (निरोघ रहित) 
होने के कारण भ्रौर ्रहम्‌, इस परुश चिदृरूप, धै सदंव उदित रहने 
कै कारण स्वरसोदिता, है । पतएव उघे स्वरखोदिता परा-वाक्‌, कहा 
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गयां दै । स्वातनत््यम्‌-स्वातरत्य, पद संयोजन-वियोजनादि-खू्प ३ । 
भ्रपने से बहिष्कृत हुये इदन्ता-पद, को भ्रपने से संयोग कराता भ्र्थात्‌ 
मि्लाताहै भ्रौर संयोग करके भी वियुक्त करता है भर्थात्‌ शून्णादि- 
भूमिकामें न्यग्‌मावको प्राप्त कराताहै। इस प्रकार के लक्षरात्यके 
के काररा जडता, से विलक्षणता का भ्राघायी (श्राचानकरने वालाहै)। 


एेडवयं, श्वय, विश्व के सर्गादि मे भ्रनन्यपिक्षित्व, है भ्रथत्‌ उसको 
माया-गर्माधिकारी ब्रह्मादिक को तरह परेच्छा-वश-वतित्व, श्रौर 
तियतिनियन्त्रणावत्व, नहींहै। विष्व $ सर्गादि पे उसेक्िसीकी 
भ्रपेक्ष! नहीं है । 


कतु त्वम्‌, जो भ्रलौकिक कायं-काररा-भाव, स्वान्तः प्रकाौक्य 
कै द्वारा स्थित, शिवादि-पृथिन्यन्त-विक्ष्व को दृदन्ता द्वारा उन्मीलन 
(प्रकट) करनाटहैउसेही क्तु त्व, जानना चाहिये । जसे क्रि योगी-जनों 
को भ्रनुभव होता है । स्फुरत्ता, स्फ्रण-सम्बम्ध ही स्फुरत्ता है । यह 





स्फुरतां घटादि पदार्था, को नहीं होती । एेसा होने परष्दंवसमीक$ै . 


घटादि, प्रस्फ्रित हो सक्ते है । भ्रथवा किसी के भी नहीं । इसप्रकार 
सब कौ सर्वज्ञता भथवा उसका विपर्यय ( उलटा ) हो सकता है । 
प्रतः मेरी स्फ्रताहोतोहै भ्रथवा मेरास्फुरण ह यह भ्रथं है जिसका 
सम्बन्ध परमेश्वर, दै । सार, प्रवुच्छ-र्प, कोसारकहाटहै वहु विमर्श 
शक्ति वाले परमरेहवर का हीह) 


हदय, विश्व कै प्रतिष्ठापन के स्थान होने के कारा उस परमेश्वर 
 कोहृदय, कहा गया है । स्पन्द, भ्रचल, चित्प्रकाश, परमेश्वरकी 
चलता का प्राभासन ही स्पन्द, है। जो उस्र भ्रनतिरिक्तत्व्मे भी 
भ्रतिरिक्तताको मानों भ्राभासित कर रहाहो हस प्रकार विव को 
भ्राभासित करता दै । 


भरतएव अकृत्रिम अहम्‌, सतत्वस्वयं प्रकाश्चरूप परमेदवर, पारमेश्वरी 
शक्ति द्वारा शिव से लेकर पृथ्वी प्यंन्त जगदुरूप से स्फुरित श्रौ 
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प्रकाशित होता है यही उसका जगत्कतुंस्व भ्रौर भ्रजडत्व है) भ्रौर 
जगत्‌ का कायं भी उसी के भ्राघीन प्रकादित होता है इस प्रकार प्रकार 
रूप महेश्वर से जगत्‌ श्रभिन्न है । | 
मेद ज्ञान का विषय जगत्‌ को मानने पर भ्रप्रकाशमान होने से 


प्रकाशन का प्रयोष होने कै कारण कुमी नहींहो सकता । भ्रतएव' 


इस जगत से उस भगवान्‌ का प्रकाशाट्मक स्प क भी नहीं चिपता । 
इस प्रकाश से प्रतिष्ठा प्राप्त करके यह जगत्‌ भ्रपने प्राण भूत परम 
तत्व का निरोध कंसे कर सकता है श्रौर निरोष करके प्रपनी स्थिति 
कंसे रख सकता है । भ्रतः इस वस्तु का यहं साघक ओर बाधक प्रमाण 
है एसा भ्रनुभवात्मकं साधक बाधकं प्रमातृत्व स्प से इसका सद्‌मावदहै। 


इस पर यह प्रदन होता है कि उसके सदुभाव मेंक्या प्रमाण दै? 
उसमे वस्तु का सदूभाव ही मानना योग्य है एवे स्वभावमे क्या प्रमाण 
है ? इसका उत्तर यह है किप्ररन कर्ता रूप से पूवं सिद्ध महेश्वर का 
स्वयं प्रकाशत्व ही सब.का स्वसंवेदन, सिदढहै। (अपने ज्ञान के निये 
किसी दूसरे ज्ञान की श्रपेक्षा न हीं होती दहै) तथा प्रमाण भी जिसके 
ध्नाश्नयसे रमाण होता है उष प्रमाण को परमेदवराधीन शरीर प्राण 
नील सुखादि को भ्रतिक्रमण करके वेत्ताएक रूप से सदा भासमान 


समस्त ज्ञान के श्राघोर रूष, सिद्ध होने पर भ्रमिनवायं प्रकाश (जडरूप 


को प्रकाश करने वाले) तुच्छ प्रमाण काक्या उपयोग हो सकता है। 
्मर्थात प्रमाण से उसका ज्ञान नहीं होता । 


दस प्रकार शब्द राशि मय पुरणाहन्ता (भरहम्‌) परामशं सार होने 
केहतु से परम शिव ही छत्तीसततत्वात्मक प्रपञ्च स्प वालेहै। 


छत्तीस तत्व यहर्ै- 

१. शिव, २ शक्ति, ३ सदाशिव, ४ ईश्वर, ५ शुद्धविद्या, ६ माया, 
७ कला, ८ > & राग, १० काल, ११ नियति, १२ पुरूष, १३ 
प्रकृति, १४ बुद्धि, १५ भ्रहंकार, १६ मन, १७ श्रोत्र, १८ त्वक्‌, १६ 








~) 


<. 
चक्ष, २० जिह्वा, २१ धाण, २३ पाणि, २४ पाद, २५ पायु, २६ 
उपस्थ, २७ शब्द, २८ स्पशं, २६ रूप, ३० रस, ३१ गन्ध, ३२, भ्राकार 
३३ वायु, ३४ श्रग्नि, ३५ जल, ३६ पृथ्वी । 
भ्रब इन तत्वों के पृथक पृथक्‌ लक्षण कहते है । 


शिव तत्व हैँ । श्र्थात्‌ महेश्वर ही शिव, हूये है । 
(२) जगत की रचना करने वाले परमेश्वर का प्रथम स्पन्द-रूप 


जो उसकी इच्छाहै उपे ही शक्ति, कहते दह ब्योकि वह्‌ शक्ति तत्व | 


भ्र्रतिहत इच्छा वाला) 

(३) सद्‌ रूप श्र॑कुरायमाण जगत कीजो प्रथमावस्था है जो 
भ्रपते स्वरूप में प्रहन्ता, से भ्राच्छादन करके स्थित टै उसे सदाशिव, 
कहते है । अर्थात भ्रहन्ता से इदन्ता को भ्राच्छादन करने वाले तत्व 
को सदाशिव कहते है । 

(४) श्रंकुरित जगत को भ्रहन्ता, द्वारा स्फटरूप से जो ग्रहण 
किये हये हैँ उसे ईश्वर, कहते दँ । 


(५) श्रहन्ता, भौर इदन्ता, (जगत) कौ एकता का ज्ञान जिससे . 


होता है उसे शुद्ध विचा तत्व, कहते है । 

(६) स्व-स्वरूप भावों मेँ मेद प्रथा रूप माया तत्व है। 

(७) जब परमेङ्रर अपनी पारमेश्वरी माया शक्ति द्वारा स्वरूप 
ग्रहण करके संकुचित प्राहकता, को प्राप्त करते हँ तब उनकी पुरुष 
संज्ञा होती है। पुरूष (भ्र्थात जीव) ही माासे मोदित होकर कमं 
बन्वन वाला संसारी (जीव) कहा जाता है परमेदवर से भ्रभिन्न होने 
परभी इसी (जीव) को मोहं होता है परमेदवर को नहीं। जेसे 
इन्द्रजाल करने वाला भ्रपनी इच्छासे ही देको की भ्रान्ति के लिये 
भ्रपना इन्द्रजाल प्रकट करता है । परन्तु स्वयं मोहित नहीं होता इसी 
प्रकार परमेश्वर को श्रपनी मायासे मोह नहीं होता । (बाजीगर प्रौर 
दशंकोंमेजो भ्रन्तर है वही जीव, भ्रौरशिव,मेंदहै ) । वस्तुत : बहु 
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जीव विद्या से श्रभिज्ञापित-देदवयं-युक्त, चिद्‌घन, मक्त, परम-शिव, 
हीदहै। इस की सवं-कतृ त्व, सर्वज्ञत्व, पूरं त्व, नित्यत्व ओर व्यापकत्व 
श्यां भ्रसंकुचित होते हये भी संकोच-ग्रहण कर लेने से कला, विद्या 
राग, नियति, खूप से होती है । 

(ख) उस 'पुषष, को शिञ्चित्‌-कतृता को कला, कहते है ॥ 

(६) किल्बित्‌ ज्ञान के कारण को "विद्या, कहते हैँ । 

(१०) विषयों में प्रीति राण है । 

(११) प्रकाशित भोर ्रप्रकाशित-स्वरूप वालि भावोके क्रमका 
ज्ञो श्रविच्छेश्क एवं भतोंकाजोप्रषदि है उषे "काल, कटते है। 

(१२) मेरा यह "कतंभ्य, तथा यह 'प्रकतंव्य, है इसके नियमन हतु 
"तयति, दै । 

यह पाँबों (जो ऊपर कहे गय है) जोव, के श्रावरण करने वाले 
होने कै कारण पञ्चकञ्चुक, कहलाते है । ॥ 

(१३) महत्‌ से लेकर पृथिवी पयेन्त तत्त्वां का मूल कारण “प्रकृति, 
है रौर यह प्रकृति सत्व, रज, तम, की घाम्यावस्थासे भ्रविभक्त-रूप 
वाली है) | 

( १४) सत्वभ्रधान भौ र स्वच्छ होने के कारण बुद्धि, मे प्रतिविम्ब- 
ग्रहण करने की योग्यता है । इसी निचय करने वाली प्रौर विक्ल्प- 
प्रतिविम्ब को धारण करने वाली शक्ति को बुद्ध, कहते है ।. 

(१५) मेरा बह हैमेरा यहं तहीं है इस श्रमिमान के साधन को 
"प्रहुकार, कहते है । न 

(१६) संकल्प विकल्प के साधन को (मन, कहते है । मन, दद्धि, 


 भरहंकार हन तीनों को प्रन्तःकरणा कहते है । 


शब्द--स्पद रूप-रस-गन्धात्मक-विषयों काक्रप सेजोग्रहर-पाधन 
है उन्हे श्रोत्र, स्वक्‌, चक्षु, जिह्वा, घ्राण यह पाच ज्ञानेन्द्रिय ष्हते है। 
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वचन, ध्रादान, विहरण, विसमं (मल-त्याग) भानन्दात्मक क्रियाभ्रों 
क साधन को क्तम से जिह्वा, हस्त, पाद, पायु, उपस्थ ये पाच कर्मेन्द्रिय 
कहते हे । ं 
 शाब्द-स्पदो-रूप-रस-गन्ध इनको सूङ्षमावस्था को पञ्च तन्मात्रा 
कहते है । 

भ्राश भ्रवकाश देते वाला वायु संजीवन करने वाला भ्रमति दाहक 
भ्रौर "पाचक, क्रिया करने वालादहै। 


सलिल-गीला करना भौर बहना जल का लक्षण है। 
भूमि--घारण करने वाली भूमि कहौ जाती हं । 
भ्यथा न्यग्रोध बीजस्थः शक्त-रूपो महाद्रुमः । 
तथा हृदय बीजस्थंः विइवमेतच्चराचरम्‌ ॥ 
जैधे--बट-बीज के मध्यमे शक्ति-रूप से महावृक्ष रहता है । इसी 
तरह यह चराचर विरव, उस हृदय (शक्ति) बीज में स्थित है। 
इस श्राम्नाय-नीति प्र्थात्‌ परम्परा-प्रास्ञान से परा-महारिका | 
रूप-हृदय-बीज भं भ्रन्तमं.त यह जगत्‌ है । जसे कि बौजके भ्रन्दर 
वृक्ष रहता है । भ्रव प्रश्न होता ह कि परा, खूपमें “विर्व, कंधे बीज 
रू्पसे है? 


इस का उत्तर देते ह कि जैषेमिद्रीसे बने हुये घट लश्ारब (कर्प्रा) 
प्रादि पारमार्थिक रूपसेमिदटोहीदहै। भ्रौर जल श्रादिद्रव पदार्थों पर 
जब विचार करते है तब "जल, भ्रादि सामान्य ही उनका रूप व्यवस्थित 
होता ह । इसी तरह पृथ्वी से लेकर माया-तत्तव पन्त तत्त्वों कै सतत्त्व 
का जब विचार करतेरहैँतबवे स्त्‌रूपसे सिद्ध होतेदहैँ। जब इस 
"सतत्त्व, का भी ष्दूरूपसे विचार कर्ते हतो धात्वथं को प्रकट करने , , 
वाले प्रत्यय, भ्रंश्च को हटा देने से "प्रकृति, मात्र सूप "सकार, ही शेष 
रह जाता ह । उसी श्रकृति, के श्रन्तगंत इकतीष्ष ३१ तत्व है । इसके 








ऊपर शुद्ध-विद्या, ईइवर सदादिव, ज्ञान, क्रिया, सार-रूप सेएङ्खों 
वाच्य हैँ । शक्तिविशेष होने से भ्रौकार रूप स्वीकार करने पर भ्रनुत्तर- 
शक्ति-मय मेँ भ्रन्तगंत होते हैँ । इससे परे उपर नीचे सृष्टि रूप विश्षगं 
हे इस प्रकार सकार प्रकार भ्रौर विसगं तीनों के भिलने पर हृदय 
` बीज (सोः) होताहें। 


इस हदय-बीज (शक्ति-बीज) के महामन्तरात्मक, विश्व -मय, विश्वो 
त्तीणं, परम-शिव ही उदय प्रौर्‌ विघ्रान्तिके स्थानहं। यह उनका 
तिज स्वभावहं। इस प्रकारके. इस हूदय-बीज को तत्त्वतः जो जानता 
हे वह तद्‌-रूप दहो जाताहं । बही परमाथेतः दीक्षित ह भ्रौर वह्‌ लौकिक 
मनुष्यो की तरह प्राणों को धारणा करता हूप्रा भी जीवन्मुक्त हं । भ्रतः 
वह दैहृ-पात होने पर परभरिवभटु(रक-स्वरूप ही हो जाताहं।) 


इति श्री मन्महाभादेश्वराचायं वयं न्तेमराज्ञा वायं 
विरचित पराप्रावेशिका 








